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मंत्र-तंत्र-यंत्र विज्ञान 


चः- --. 


संस्थाप्रक 
डॉ. नारायरादत्त श्रीमाली 57 भा वना ु 
&. घ्यानपूते ज्ञान जले रागद्ब मलापहे । 
यः सस्‍्नात्ति दिव्यतं स्तोत्रे स याति परमां गतिम्‌ । 
सम्प़्ादक 
कालाझरून्द्र श्रोमाली “>-स्कन्द पुराण 
६. च्थान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल झे भरे हुए, सान- 
| द्ेष रूपी मल को दूर करने वाले दिव्य स्तोत्र-तीय॑ में जो पुरुष स्नान 
सह-सम्पादक ; 


करता है, वह परमगति-मोक्ष को प्राप्त होता है 


४३४ १० 


आाननद अकाश 


डे 


# पत्रिका में प्रकाशित सभो रचनाओं पर अधिकार पत्रिका का हूँ, 
अतः अन्यत्र अनुमति लेकर ही प्रकाशित करें। # पत्रिका का 
दाधषिक विशेषांक का मूल्य ही १०५.०० रू. है, भ्रत: अन्य समी अंक 
जब तक प्रकाशित हों; निःशुल्क ही समर्के । पत्रिका का दो वर्ष का 
शुल्क १०५.०० रु. तथा एक वर्ष का शुल्क ६०.०० र. है । “ एक अंक 
का मूल्य ५.०० रु. है। पत्रिका में प्रकाशित किसो भी खाघना में 
सफलता-ग्रसफलता, हानि-लाभ प्रादि की जिम्मेदारी साघक को स्वयं 
की होगी । साथ ही/ साघक ऐसी कोई उपासना, मन्त्र जप प्रयोग या 


। कार्यालय पता : 
“मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र विज्ञान 
डॉ. श्रीमाली मार्ग, 


हाई कोर्ट कालोनी - साधना न करे, जो नंतिक, सामाजिक नियमों के विरुद्ध तथा कानूनी 
जोधपुर--३४ (राजस्पान) मान्यता के विपरीत हो । पत्रिका में विज्ञापित सामग्री के सम्बन्ध में 

2% कक? प्लालोचना या आपत्ति स्वीकाये नहीं होगी । # ऊं कम 
टेलीफोन : २२२०६ - हे 4 
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(2.2 


कल्पतरु तले 


पूज्य श्रीमाली जो से स्तोत्र से संबंधित अंतरंग बातचोत 


पिछले दिनों पूज्य श्रोमालो जो के सम्मुख उनके एक शिष्य ने स्तोत्रों से संबंधित ग्रपनी शंकायें 


व्यक्त की यों। उन शंकाश्रों के निवारणायं श्रौमाली जो ने जो उत्तर विए, वे पत्रिका पाठकों के लिए भी 


उपयोगी होंगे, ऐसा समझ कर उन्हें इस प्रंक में प्रकाशित किया जा रहा है । 


इस स्तोत्र विशेषांक के लिए यह सामग्री विशेष रूप से उपयोगी है। 


प्रश्न-- आपकी पुस्तक 'स्तोत्र शक्ति' पढ़ी । स्तोत्रों 


के चमत्कारिक प्रभावों को पढ़कर एक दम से 
उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं हुआ । क्‍या 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समभाने की कृपा 
करेंगे कि स्तोत्रों के प्रभावों का प्राघार 
बया है ? किस प्रकार वे भव-भय मिटाने में 
समय होते हैं ? 


उत्तर-- हम अपने मु ह से जो मी शब्द निकालते हैं, 


वह वायुमण्डल में गुजरित रहता है, क्योंकि 
इस वायुमण्डल से उत्पन्न ध्वनि कभी भी 


* - समाप्त नहीं होती ।॥ इसीलिये ग्राज वैज्ञानिक 
इस वात के लिये प्रयलशील हूँ कि यदि ' 


ध्वनि समाप्त नहीं होती, वह शाश्वत रहती है 
तो श्रो कृष्ण और अजुन का संवाद 
तथा वह घ्वनि भी वायुमण्डल में हो 
गतिशील होगी ॥ यदि छवनि की उस 
'वेव' को पकड़ा जा सके तो उस संवाद को 
भी सुना जा सकता है । हि 


हम जो कुछ बोलते हैं उसका एक निश्चित 
प्रभाव होता है, यहूं प्रभाव ही मानव के 


लिये सार्थक-निरयंक हो सकता है। उदाहरण 
के लिये यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने पांच 
फ़ोट की दूरी पर बेठा है ओर हम विशेष 
शब्दों का संयोजन कर उसे गालियां दें तो 
वह दूर बैठा व्यक्ति भी क्रोधित हो जायेगा, 
उसकी नें स्विच जायेंगी, चेहरा तमतमा 
जायगा. हाथ की मुट्ठी बंध जायेगी श्रोर वह 
हमें मारने के लिये उद्यत हो जायगा। यह 
सब क्या हैं, हमने उस व्यक्ति को शरीर से 
स्पशं तक नहीं किया फिर वह उत्तेजित क्‍यों 


, , हो गया ? इसके मूल में शब्दों का प्रवाह 


ही तो था। 


इसी प्रकार यदि किसो सामने वाले व्यक्ति 
से मधुर बातें करते हैं तो उसका चेहरा खिल 
जाता है, भौर वह विरोधी होते हुए मी हमारा 
साथ देने को तंयार हो जाता है। 


इन सब के मूल में ध्वनि-प्रवाह ही है । 


विशेष शक्र्दों के संयोजन से एक विशेष ध्वनि 


--- का निर्माण होता है भौर वह ध्वनि ईथर के 
_ साध्यम से प्रवहित होकर सामने वाले व्यक्ति 


पक 


ली म््‌ ह 
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अमन अमेजन ह+ हा 


के अमीर जन ले 2 कर 


( 


भौर उसके विचारों से टकराती है। फल- 
स्वरूप उसके मानस को वह ध्वनि भ्रान्दोलित 
कर देती है प्लोर मनोंवांछित प्रभाव उत्पन्न 
करने में सक्षम हो जाती है । 


स्तोत्र मी एक प्रकार से खिशेष शब्दों 
का संयोजन है जिसके माध्यम से एक विशेष 
प्रकार की घ्वनि-संयोजन तैयार होकर प्रवाहित 
हंता है और सामने वाले व्यक्ष्तित्व को 
प्रभावित करता है । 


हमारी पआांखें केवल स्थूल पदार्थों को ही 
देख पाती हैँ, सुक्ष्म मनुष्यों को देखना 
उनके वश्ञ को बात नहीं है। इसलिये इस 
विश्व में ओर वायुमण्डल में भूत, प्रेत, 
पिशाच, गन्धवं और देवता विचररा करते हैं 
परन्तु हमारी स्थूल आंखें उन्हें नहीं देख 
पात्ती, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि 
उनका अस्तित्व ही नहीं है । 


इसी लिये जब हम किसी विशेष देवता 


. को प्रसन्न करने के लिए तथा मनोवांछित 


फल प्राप्त करने के लिए स्तोत्र पाठ करते हैं 
तो उस शब्द-संयोजन से एक विशेष प्रभाव 


- उत्पन्न होता है जो इस जगत में स्थित 


संबंधित देवताओं की भावनाप्रों को उद्दे लित- 
प्रान्दोलित करता है और देवता उस प्रभाव 
से हमारे भ्रनुकूल हो कर हमें मनोवांछित 
फल देने में सहायक हो जाते हैं । 


प्रश्न--इसका तात्पय॑ यह हुग्ना. कि स्तोत्र से संबंधित 


घ्वनि प्रवाह बनाने के लिये यह्‌ आवश्यक है 
कि स्तोत्र का सस्वर पाठ किया जाय ? 


उत्तर--हां, शब्द ब्रहरियां दो प्रकार से बनती हैं । 


मानसिक स्वर लहरी तथा वायु स्वर लहरी । 
हम प्रपने मस्तिष्क में जो कुछ सोचते हैं वह 
शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से बाहर प्रस्फुटित 
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होता है भौर उससे एक विशेष ध्वनि-लहर 
बनतो है तथा सामने वाले व्यक्ति के मानस को 
प्रान्दो लित-प्रभावित करती है। इसी प्रकार 
हम जो कुछ बोलते हैं उससे भो घ्वनि लहर 
बनकर प्रवहित होती है भोर हम जिसे प्रभावित 
करना चाहते हैं वह प्रभावित हो पाता है । 


स्तोत्र का मूल भ्राघार स्वर लहरो है, 
इसलिये स्तोत्र का मानसिक जप उचित एवं 
प्रनुकूल .नहीं। स्तोत्र का उच्चारण 
करना, भोर सही प्रकार से उच्चारण 
करना भावश्यक है। ऐसा करने पर हो 
निश्चित प्रभाव उत्पन्न हो पाता है। परन्तु 
कहने झ्लौर चिल्लाने में ग्रन्तर है। इस 
वात का ध्यान रखा जाय कि स्तोत्र का प्रय॑ 
प्रायंता है, अनुनय है, रिक्‍्वेस्ट है मौर प्रार्थना, 
नम्र विनीत भाव से की जातो है, चिल्बा 
कर प्रनुनय या रिक्वेस्ट नहीं की जाती । 


इसलिये स्तोत्र का सस्‍्वर पाठ होना 
प्रावश्यक है परन्तु उसके मूल में नम्नठा 
श्रत्यावश्यक' है । जब हम संबंधित देवता से 
जुड़कर कोई बात कहेंगे तभी तो उसका 
प्रभाव हो सकेगा । उदाहरण के लिये कोई 
भिखारी हमारे सामने चिल्ला कर दबाव के 
स्वर में भीख मांगे तो हम पर भनुकूल प्रभाव 
नहीं हो सकेगा, हम उसको फटकार कर 
भगा देंगे । परन्तु इसके विपरीत यदि 
भिखारी अनुनय पूर्वक, नम्अता से भपनो 
बात दोहराता है, तो उसका हमारे चित्त पर 
प्रनुकूल प्रभाव पड़ता है भौर हम उसकी 
सहायता करने को तैयार हो जाते हैं । 


प्रमु तो दाता हैं, हम उसके सामने 
भिखारीवत्‌ ही है। हमें तो भ्रनुनय-वितय से 


श्रद्धा से, प्रेम से, और नम्नता से प्रपनी 


बात उनके सामने रखनी है । - भ्रपने विचारों 


व्यक्त की यों । 


(2.2 


ना के तन-+5+.।. वनचिओली ओओत 


कल्पतरु तले 
पूज्य श्रीसाली जो से स्तोत्र से संबंधित अंतरंग बातचीत 


पिछले दिनों पूज्य श्रीमाली जी के सम्मुख उनके एक शिष्य ने स्तोत्रों से संबंधित अपनी श॒ंकायें 


उन शंकाओं के निवारणार्य श्रौमाली जी ने जो उत्तर विए, वे पत्रिका पाठकों के लिए भी 


उपयोगो होंगे, ऐसा समझ कर उन्हें इस ग्रंक में प्रकाशित किया जा रहा है । 


इस स्तोत्र विशेषांक के लिए यह सामग्री विशेष रूप से उपयोगों है 


प्रश्न-- ग्रापकी पुस्तक 'स्तोत्र शक्ति पढ़ी | स्तोत्रों 


के चमत्कारिक प्रभावों को पढ़कर एक दम से 
उज़्नको सत्यता पर विश्वास नहों हुआ । क्‍या 
वेज्ञानिक दृष्टिकोश से यह समभाने की कृपा 
करेंगे कि स्तोत्रों के प्रभावों का आधार 
क्‍या है ? किस प्रकार वे भव-भय मिटाने में 
समय होते हैं ? 


उत्तर-- हम अपने मु ह से जो मो शब्द निकालते हैं, 


वह वायुमण्डल में गु जरित रहता है, वर्योकि 
इस वायुमण्डल से उत्पन्न ध्वनि कभी भी 


- - समाप्त नहीं होती। इसोलिये प्राज वैज्ञानिक 
इस बात के लिये प्रयलनशील हैं कि यदि - 


ध्वनि समाप्त नहीं होती, वह शाश्वत रहती है 
तो श्री कृष्ण श्रौर अजुत का संवाद 
तथा वह ध्वनि भी वायुमण्डल में हो 
गतिशोल होगी । यदि छ्वनि की उस 
“देव” को पकड़ा जा सके तो उस संवाद को 
भी सुना जा सकता है। .., 

हम जो कुछ बोलते हैं उसका एक निश्चित 
प्रभाव होता है, यह्‌ प्रभाव ही मानव के 


लिये सार्थक-निरथंक हो सकता है। उदाहरण 
के लिये यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने पांच 
फीट की दूरी पर बैठा है और हम विशेष 
शब्दों का संयोजन कर उसे गालियां दें तो 
वह दूर बैठा व्यक्ति भो क्रोधित हो जायेगा, 
उसकी नंसें खिंच जायेंगी, चेहरा तमतमा 
जायगा. हाथ की मुट्ठी बंध जायेगी ग्लौर वह 
हमें मारने के लिये उद्यत हो जायगा। यह 
सब क्या हैं, हमने उस व्यक्ति को शरीर से 
स्परश तक नहीं किया फिर वह उत्तेजित क्‍यों 


४ हो गया ? इसके मूल में शब्दों का प्रवाह 


हीतो था। 


इसी प्रकार यदि किसी सामने वाले व्यक्ति 
से मधुर बातें करते हैं तो उसका चेहरा खिल 
जाता है, भौर वह विरोधी होते हुए मो हमारा 
साथ देने को तैयार हो जाता है। 


इन सब के मूल में घ्वनि-प्रवाह ही है 


विशेष शऊ़दों के संयोजन से एक विशेष घ्वनि 
का निर्माण होता है.भोर वह ध्वनि ईथर के 
माध्यम से प्रवहित होकर सामने वाले ब्यक्ति 





( 


भौर उसके विचारों से टकराती है। फल- 
स्वरूप उसके मानस को वह ध्वनि प्रान्दोलित 
कर देती हैं भौर मनोवांदित प्रभाव उल्न्न 
करने में सक्षम हो जाती है । 


स्तोत्र मी एक प्रकार से चघिशेष शब्दों 
का संयोजन है जिसके माध्यम से एक विशेष 
प्रकार की घ्वनि-संयोजन तैयार होकर प्रवाहित 
होता है और सामने वाले व्यक्तित्व को 
प्रभावित करता है । 


हमारी प्रांखें केवल स्थूल पदार्थों को ही 
देख पाती हैं, सूक्ष्म मनुष्यों को देखना 
उनके वश को बात नहीं है । इसलिये इस 
विश्व में और वायुमण्डल में भूत, प्रेत, 
पिशाच, मन्धर्व और देवता विचरण करते हैं 
परन्तु हमारी स्थूल आंखें उन्हें नहीं देख 
पाती, पर इसका तात्पयं यह नहीं कि 
उनका ग्रस्तित्व ही नहीं है । 


इसीलिये जब हम किसी विशेष देवता 
को प्रसन्न करने के लिए तथा मनोवांछित 
फल प्राप्त करने के लिए स्तोत्र पाठ करते हैं 
तो उस शब्द-संयोजन से एक विशेष प्रभाव 
उत्पन्न होता है जो इस जगत में घ्थित 
संबंधित देवताशों. को भावनाभों को उद्व लित- 
प्रान्दोलित करता है और देवता उस प्रभाव 
से हमारे भनुकूल हो कर हमें मनोवांछित 
फल देते में सहायक हो जाते हैं । 


प्रश्न--इसका तात्पय यह हुप्ना- कि स्तोत्र से संबंधित 


घ्वनि प्रवाह बनाने के लिये यह आवश्यक है 
कि स्तोत्र का सस्वर पाठ किया जाय ? 


उत्तर-हां, शब्द लहरियां दो प्रकार से बनती हैं । 


मानसिक स्वर लहरी तथा वायु स्वर लहरी । 
हम भपने मस्तिष्क में जो कुछ सोचते हैं वह 
शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से बाहर प्रस्फुटित 


होता है भौर उससे एक विशेष ध्वनि-लहर 
बनती है तथा सामने वाले व्यक्ति के मानस को 
झ्ञानदोलित-प्रमावित करती है। इसी प्रकार 
हम जो कुछ बोलते हैं उससे मी ध्वनि लद्दर 
बनकर प्रवहित होती है स्‍भ्रोर हम जिसे प्रभावित 
करना चाहते हैं वह प्रभावित हो पाता है । 


स्तोत्र का मूल ग्राघार स्वर लहरी है, 
इसलिये स्तोत्र का मानसिक जप उचित एवं 
प्नुकूल नहीं। स्तोत्र का उच्चारण 
करना, भोर सही प्रकार से उच्चारण 
करना झभावषयक है। ऐसा करने पर ही 
निश्चित प्रभाव उत्पन्न हौ पाता है। परन्तु 
कहने ग्रोर चिल्लाने में अन्तर हे । इस 
बात का ध्यान रखा जाय कि स्वोत्र का भ्रयें 
प्रार्थता है, ग्रनुतय है, रिक्‍वेस्ट है और प्रार्थना, 
नम्न विनीत भाव से की जाती है, चिल्जा 
कर अनुनय या रिक्‍्वेस्ट नहीं की जाती । 


इसलिये स्तोत्र का सघ्वर पाठ होना 
झावश्यक है परन्तु उसके मूल में नम्नता 
प्रत्यावश्यक है । जब हम संबंधित देवता से 
जुड़नर कोई बात कहेंगे तभी तो उसका 
प्रभाव हो सकेगा । उदाहरण के लिये कोई 
भिखारी हमारे सामने चिल्ला कर दबाव के 
स्वर में भीख मांगे तो हम पर भनुकूल भ्रमाव 
नहीं हो सकेगा, हम उसको फटकार कर 
भगा देंगे ॥: परन्तु इसके विपरोत यदि 
भिखारी अनुनय पूर्वक, नम्रता से भपती 
बात दोहराता है, तो उसका हमारे चित्त पर 
प्रनुकुल प्रमाव पड़ता है भौर हम उसकी 
सहायता करने को तंयार हो जाते हैं । 


प्रमु तो दाता हैं, हम उसके सामने 
भिखारोवत्‌ ही है। हमें तो भ्रनुनय-विनय से 
श्रद्धा से, प्रेम से, भोर नम्नता से भपनी 
बात उनके सामने रखनी हैँ । - भपने विचारों 


5 के. । (६.१ ) 


मु 25 अह्ल--उंत ; स्टोग । में 
- को इस तरीके से रखना है कि वह प्रभावित | न कप कल & एकाकार तो तपो 
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हो जाय, उसका हृदय प्सीज जाय और वह 
हमारी सहायता के लिये तैयार हो जाय । 

इसलिये स्तोत्र पाठ सस्वर घीमी गति से 
ध्रोर मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करते हुए होना 
चाहिए, तभी उसमें हमें सफलता मिल 
सकती है । 


प्रश्त--अधिकतर स्तोत्र संस्कृत में है । प्राज के 


युग में ग्रधिकांश लोगों को संस्कृत का सही 
उच्चा रण ज्ञात नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि 
संस्कृत का हिन्दी अनुवाद पढ़ लिया जाय 
तो क्‍या उसका भी वहीं प्रभाव होना 
संभव है ? 


उत्तर--जंसा कि मैंने ऊपर बताया हम प्रमु के सामने 


झ्पनी बात ग्रवश्य रख रहे हैं परन्तु साथ ही 
साथ एक विशेष प्रकार की स्वर लहरी भी 
तैयार कर रहे हैं जो कि उनके हृदय को 
प्रभावित कर सके । एक विशेष स्वर लहरी 
तो विशेष शब्द के द्वारा ही सम्भव है। 
जब तक उस मूल झब्द का उच्चारण नहीं 
होगा तब तक वह मूल घ्वनि प्रभाव उत्पन्न 
होना भी सम्भव नहीं है । 


भ्रत: स्तोत्र के मून पाठ ही पढ़ें जाने 
चाहिए तभी उनका प्रमाव संभव है। मूल 
स्तोत्र का हिन्दी श्रनुवाद या ग्रन्य भाषाओं में 
किया हुझा प्नुवाद मूल भाव को सही रूप 
में व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिये ग्ननुवाद 
से हम उस प्रभाव को उत्पन्न नहीं कर सकते । 


यदि पाठक को संस्कृत का ज्ञान नहीं है 
: तो यह ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं हैं । 


थोड़े से प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त किया 


जा सकता है। स्टोत्र पाठ मूल संस्कृत में 
करने से ही मनोवांछित प्रभाव सम्भव है । 


किया, क्‍या स्तोत्र पाठ रुस्वर ही होना 
पनिवायं है ? 


उत्तर - स्तोत्र का पभावार गेय है । कोई भी प्रमाव 


तभी उत्पन्न हो सकता है, जब उसे विशेष 
लय और ध्वनि के साथ व्यक्त किया जाय । 


यदि कोई. वीर रस की कविता कमजोर 
प्रोर -मरी हुई आवाज में बोले तो क्‍या 
उसका प्रभाव हो सकता है ? हास्य रस की 
कविता जोर से चिल्ला कर वीर रस के स्वर 
में पढ़ी जाय तो क्या उसका प्रभाव संभव है ? 
इसी प्रकार श्राघारमूत तथ्य यह है कि 
शब्द में जो भावना हो, उस भावना के भ्रनुरूप 
ही स्वर का उतार-चढ़ाव होना चाहिए, 
तभी उसका प्रभाव संभव हैं | 


यदि स्तोत्र करुणा पूर्ण है तो उसे चिल्ला 
कर वीर रस के स्वर में पढ़ने से मनोनुकूल 
प्रभाव संभव नहीं, उसे तो विगलित स्वर में 


- करुणपूर्णो ध्वनि में पढ़ना ही मनोवांछित है । 


जब स्दोत्र पढ़ते पढ़ते अ्रप स्वयं मावनाग्रों 
से मीग जायं, ग्रापकी झांखें भर जायं, ग्रापका 
गला रुघ जाय और श्राप ईश्वर से एक 
रस हो जायं तभी भाप समझें कि आप सही 
रूप से उच्चारण कर रहे हैं, सही तरीके से 


- स्तोत्र पाठ हो रहा है। “+- - 


गेय का तात्पय कोई शास्त्रीय संगीत की 
तरह पढ़ने से नहीं है । स्तोत्र पाठ करने के लिए 
सारेग मप श्रादि घ्वनियों का शास्त्रीय ज्ञान 
होना अनिवार्य नहीं है, भनिवायंता है हृदय 
रस के श्रवाहित होने की, ग्रनिवायंता है. भाव- 


नाप्नों में डूब जाने को, आवश्यकता है ईश्वर से 


एकाकार हो जाने की प्रौर जब ऐसा हो जायगा 
तो भ्रापका स्तोत्र भोर भापका हृदय सदी रूप 
में धन्य हो सकेगा । ट 
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हुआ जा सकता है जब उस स्तोत्र का प्रर्ज 
ज्ञात हो। जब तक उसकी मूलघ्वनि, उसकी मूल 
भावना ज्ञात नहीं होगी तब तक व्यक्ति उसमें 
एकाकार कैप्ते हों सकेगा ? ठो क्या किसी भी 
ध्तोत का पाठ करते समय उमसक्रे भ्रर्थ का 
शान होना प्रनिवायं है ? 


उऊत्तर-हां, भ्रनिवा्य है । जब तक साधक स्तोत्र के 


प्रयं को उसके मूल प्राघार को, उसकी मूल 
भावना को नहीं समरकेंगा तब तक यह उसमें 
एकाकार कंसे हो सकेगा ? उस स्तोत्र में मली 
प्रकार से कसे रम सकेगा, उस स्तोत्र से 
प्रपना तादात्म्य कैसे स्थापित कर सकेगा ? 
प्रतः साधक के लिये यह आवश्यक है कि वह 
पढ़ें. जाने घाले स्तोत्र को समझे और 
उसके शभ्रर्थ को भलो प्रकार से जाने, 
उसकी मूल भावता को पहिचाने । तभी उसका 
स्तोत्र पाठ साथंक हो सकेगा । केवल मात्र तोते 
की तरह रट देने से या उच्चारण कर देने से 
पूर्ं साथंकता सम्भव नहीं । 


प्रशन--स्तोत्र भौर मन्त्र में मूलभूत भस्‍्न्तर क्‍या है ? 


उत्तर- मन्त्र एक विशेष प्रकार के शब्दों का संगु फन है 


प्नौर उससे एक विश्वेष स्वर लहरी उत्पन्न 
होती है। मन्त्रों के शब्दों का संयोजन एक 
विशेष प्रकार से होता है भ्रतः उसका प्रमाव 
भी भ्रधिकारिक स्वर से निश्चित रूप से होता 
है। एक प्रकार से मन्त्रों के द्वारा संबंधित 
कार्य फोर्स से कराये जाते हैं। मन्त्र पाठ में 
हम प्राधिकारिक रुप से उपस्थित होते हैं । 
हम जो कुछ चाहते हैँ वह होना ही चाहिए 
इसीलिये मन्त्र में सही प्रकार से उच्चारण 
प्रावश्यक है पर यह प्रावश्यक नहीं है कि 
हमें मन्त्र के अर्थ ज्ञात हो । जब॑ मन्त्र पाठ 
करते हैं तो उसके पर्थ को मानस में नहीं 


भानस में रखा जाता है कि इसके द्वारा इतनो 
प्रवधि में यह कार होना ही है । 


इसके विपरीत स्तोत्र में एक विशेष 
प्रकार को स्वर नहरी उत्पन्न करने की मावना 
होती है, परन्तु उसमें फोर्स नहीं होता। 
उसप्तमें पाचना होती है, हम याचना के द्वारा 


 उप्त कारण को सम्पन्न कराने की इच्छा 
रखते हैं।.. । 


प्रत: स्तोत्र पाठ में यदि त्रुटि भी हो 


जाती है, तो कोई प्रन्तर नहीं पढ़ता। 


ज्यादा से न्‍यादा यह होगा कि हम जो कुछ, 
जिस प्रकार से चाहते हैं वह उस प्रकार से नहीं 
हो सकेगा । पर इसके विपरीत मन्त्र उच्चा- 
रण में यह छूट नहीं है। यदि गलत ढंग 
से या गलत प्रकार से मम्त्र उच्चारस होता है 
तो उसका विपरीत प्रभाव निश्चित रूप से 


पड़ता है और हमें उस विपरीत प्रभाव को 
भोगना ही पड़ता है, अतः मन्त्र उच्चारण 


करते समय विशेष ध्यान रखने की भावश्यकठा 
है, ज्यादा सावधानी की जरूरत है। 


प्रश्त--एक भक्त के दृष्टिकोख से स्तोत्र या स्तुति 


..-शघ्द कढ़ते हो दी अ्लग्र-प्लग. भस्तित्वों का 
. भान होता है-एक स्तुति करने वाला तथा 


ल्‍्ल्>.. करता 


जीवन घोर ब्रह्य की एकता में विश्वास करने 


वाले ज्ञानमार्गी या शरीर में निहित ऊर्जा को 
शक्ति के विकास में विश्वासं करने वाले 
तांत्रिकों के लिये क्‍या स्सोत्रों का उतना ही 
महत्व है जितना भक्त मार्मी साघकों के 
लिये ? स्वोत्रों के सम्बन्ध में मकक्‍त, ज्ञान 


' मार्गी ओर तांतिंक की भावभूमियों को 
 विवेबना करैं। ४ ४< छूल्‍ 


उत्तर मैं इसका उत्तर थोड़े-बहुत रूप में ऊपर दे 


“ +» छुका हूँ ॥- स्तोत्र या स्तुति प्रार्थना है 


६ 
इसमें फोर्स नहीं होता । स्तोत्रके द्वारा 
- हमारा कार्य होगा ही, ऐसा नहीं माना जा 
सकता, क्‍योंकि स्तुति का ग्राघार हृदय 
होता है। जिस स्तोत्र में जितता ही ज्यादा 
हृदव-रस॒ मिलेगा उसका प्रमाव उतना 
ही ज्यादा हो सकेगा, श्रत: मक्‍त के लिये 
तो स्तोत्र आाषारमृत घारणा है, वह तो 
स्तुति के द्वारा ही प्रमु के चरणों में लोन होने 
को कटिबद्ध रहता हैं, उसके मन में न तो 
फोर्स होता है श्लरोर न ही दवाव। वह 
जबरदस्ती करना चाहता ही नहीं । उसकी 
तो मूल भावता ही यह रहती है कि मैं दीन- 
दरिद्री और प्रमु के दरवाजे पर पर पड़ा 
रहने वाला भिखारी हूं, जब भी प्रमु को 
इच्छा होगी वह्‌ मुझ पर कृपा कटाक्ष करेंगे । 
. ऐसी दृष्टि से: भक्त के लिये स्तुति आधार- 
भूत है। -परन्तु तांतिक का मूल आझ्राघार 
तन्त्र-प्रक्रिया होती है, वह रिववेघ्ट में विश्वास 
नहीं करता, वह तो आंख में ब्रांज्न डाल 
कर झपना कार्य सम्पन्न करना चाहता 
है । इसलिये उसके लिये स्वोत्रकोई मायने 
नहीं रखता, क्‍योंकि स्तोत्र का आधार ही 
विगलित स्वर है जब कि तन्‍त्र का आघार 
हठ पूर्वक कार्य सम्पन्न कराना है) जहां तक 
ज्ञान मार्ग का प्रश्न है, वह दोनों ओर खुला 
है, वह चाहे तो मक्‍त, की_ तरह स्तोत्र के 
द्वारा, भ्रपने_ कार्य में सफलता प्राप्त कर 
सकता है भोर चाहे तो. तन्त्र प्रक्रिया के द्वारा 
अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर सकता है | 


इसलिये अघोरी, ह॒ठयोगी, मन्त्र शास्त्री, 
और तांत्रिकों के लिये स्तोत्र का कोई महत्व 
नहीं होता। यह भलग़ बात है कि एक 
तांत्रिक भी दूसरे रूप में मनुष्य होता है। 
उसके मन में भी कोमल भावनाएं होती है 
भौरः जब वह प्रमु के सामने कोमल भावनाश्रों 


के साथ बैठता है तब वह भक्त होता है और 


दर 


तब उसके लिये भी स्तोत्र महत्वपूर्ण हो 
जाता है। युद्ध में तलवार से सिर काटने 
वाला योद्धा भी धर आकर कोमल हृदय वाला 
मानव वन जाता है झौर बच्चे के पांव में 
कांटा चुमा हुआ देखकर उसको म्रांखों में भी 
श्रांस आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में वह 
कोमल हृदय मानव होता है । 
अंत: जब मनुष्य हृदय की भ्रावाज 
सुनता है, हृदय की भावनाओं से प्रमु तक 
पहुंचने की चाह करता है, तब उसके लिये 
स्तोत्र आधारभूत बन जाता है।_: 
प्रश्न--स्तोत्र से संबंधित झपने व्यक्तिगत अनुभव कृपा 
कर बतायें । 


उत्तर--मैंने स्तोत्र शक्ति में सैकड़ों अनुभव लिखे हैं 


जो मेरे भो हैं और उन लोगों के भी हैंजो - 


मेरे सम्पक में भ्राये हैँ या जिन्हें मैंने स्तोत्र पाठ 
करने की सलाह दी है। 
मेरा यह अनुभव है कि स्तोत्र हमारे 
जीवन का झाधारभूत ठथ्य है। हम मूलतः 
मानव हैं श्रोर मानव वही कहला सकता है 
जिसमें दया, प्रेम करुणा, स्नेह और ममत्व 
हो । ये सारी प्रवृत्तियां स्तोत्र में निहित 
हैं या दूसरे शब्दों में स्तोत्र के माध्यम से ही 
हमारी इन प्रवृत्तियों का विकास हो सकता है 
भौर हम सही रूप में मानव कहलाने में समर्थ 
हों बकते हैं।॥ ४-८ के 
स्तोत्रके द्वारा. हम प्रमु के नजदीक होते 
हैं, उनकी ग्लाहट सुन सकते हैं, उनसे बातें कर 
सकते हैं भौर मग्र. रहित होकर अपनी बात 
उसके कानों तक_ पहुंचा. सकते हैं।. जब हम 
ः. स्तोत्रपाठ करते. हैं:तब . सही शब्दों में मानव 
होते हैं मौर -इस प्रकार हम. एक नये 
वातावरण की सृष्टि उत्पन्न. करने. में सक्षम 
हो पाते हैं, जिससे यह संसार ज्यादा सुखी 


हो सकता है । श् 


स्तोत्र पाठ से सम्बन्धित ज्ञातव्य तथ्य 


स्तोत्रों ते सम्बन्धित प्रस्तुत तथ्य सम्पूर्णो स्तोत्र-दशेन का सार हैं। पग्रनेक स्तोत्र उपत्तब्ध हैँ 
परन्तु स्तोत्नों में निहित मूल भावना तया उनकी पाठ-विधि पर श्रब तंक बहुत कम प्रकाश डाला गया है । 


इन्हों विचार-बिन्दुओं को घ्यान में रखते हुए डॉ० ओऔमालोी को भ्रमृत-वारी को प्रस्तुत लेख में 


संकलित किया गया हैं। 


शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग में स्तोत्र 
सजसे ग्रधिक शक्तिशालों श्नौर शोघ्र प्रभावकारी हैं । 
स्तोत्र पाठ करते समय साधक को कुछ विशेष 
सावधानियां बरतनी चाहिए। नीचे मैं शास्त्रों में 
वश्शित कुछ तथ्य स्पष्ट कर रहा हूं जो कि स्तोत्र-पाठ 
करते समय घ्यान में रखने च।हिए-- 


१-स्तोत्र हिन्दी या संस्कृत में हों तो यंधासम्भव 
मूल पाठ को हो पढ़ना चाहिए | उनका अनुवाद 
पढ़ने से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता । 

२--हम ईश्वर के सामने बालक के समान हैं और 
यही भाव मन में रखकर स्तोत्र पाठ करना 
चाहिए । वालक यदि त्रुटियां करता है तब भी 
वह क्षम्य है, प्रत: हम भी इसी भावना को 
लेकर पाठ करें । 


३--शुद्ध होकर, शुद्ध झासन विछाकर सामने उस 
देवता का विप्रह या मूर्ति रखकर स्तोत्र पाठ 
करें, यदि यह सम्भव नहीं हो तो श्रांख अन्द 
कर संबंधित देवता का ध्यान मानप्त में करके, 
फिरपाठ करना चाहिए । . 


'४-- पा3 जुद्धता अति आवश्यक है ग्रत: बधासम्भव 
स्तोत्र का पाठ शुद्ध रूप में करें, यदि संस्कृत 
का ज्ञान न हो तो किमी संस्कृत जातने वाले 
विद्वान से वह स्तोत्र दो तीन-बार सुनकर शुद्ध 
पाठ ज्ञात कर लें और इसके बाद ही उसका पाढ 
फरे । 


५- स्तोतन्न पाठ गेव रूप में करें, अ्र्यात्‌ यदि स्तोत्र 
को गाया जा सके तो गाकर हो पाठ करना 
चाहिए । 


६--पाठ करते समय क्रोध, आ्रालस्ये, निद्रा, तन्‍्द्रा या 
प्रन्य व्यवघान नहीं होने याहिए। जेब हम॑ 
प्रफुल्लचित्त हो तभी हमें स्तोत्र पाठ करना 
चाहिए। 

७-स्तोत्र पाठ करते समय हमारे वृच्त्र स्वच्छ 
झौर पवित्र हों। 

द--स्तोत्र पाठ सात्विक भाव से करें और ईंस बात 
का ध्यान रखें कि हम जो कुछ बोल रहें हैं, 
वह संत्य और प्रामाणिक रूप से बोल रहे हैं । 


६--स्तोत्र पाठ करने घाले साधक को उ्त स्तोत्र का 
प्रथ॑ ज्ञात होना आाहिए,. बिना प्रय॑ ज्ञात क्षिये 
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( 


मात्र तोते की तरह पढ़ने से कोई लाभ नहीं 
होता । 


१०--स्तोत्र पाठ में मघुरता होनी ग्रावश्यक है । 
उतावलोी में या समय की नन्‍्यूनता के कारण 
जल्दी-जल्दी स्तोत्र पाठ पूरा करना किसी भी 
दुष्टि से अनुकूल नहीं है। 


११--स्तोवत पाठ करते समय मुह में कोई प्रन्य 
वस्तु नहीं होनी चाहिए और पाठ करते समय 
किसी प्रकार का नशा या व्यसन आादि का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


१२-- स्तोत्र पाठ प्रारम्म करने के बाद तव तक आसन 
से नहीं उठना चाहिए जब तक वह स्तोत्र पूरा 
/ न हों जाय । 


१३--स्तोत्र पाठ सरल चित्त से करना चाहिए ॥ 
मन में किसी प्रकार का अहंसभाव लेकर स्तोत्र 
पाठ करना वर्जित है । 


१४---यदि हम सही रूप में, सही स्वर में तथा सही 
भावना से स्तोत्र पाठ करें तो स्तोत्र पाठ का 
तुरन्त प्रभाव होता है । स्तोत्र पाठ में यद्यपि 
श्रुटि क्षम्य है फिर मी वयासम्भव त्रुटि न हों, 
तो ज्यादा अच्छा हे । | 


१५ स्तोत्र पाठ करते समय यदि सामने दीपक आर 
अ्मरबत्ती प्रज्वलित हो ठो अनुकूल .रहता है । 


१६--स्तोत्र पाठ करते समय उस स्तोत्र की भावना, 
मधुरता श्रौर रम्यता में पूरी तरह हूब जाना 
चाहिए । एक प्रकार से साधक को उस स्तोत्र 
का हो एक मांग वन जाना 'चाहिए। जब तक 
साधक स्तोत्र और संबंधित देवता से एक 
रूपता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका 
साभ पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता | 


१७ -प्रधिकतर स्तोत्र संस्कृत में हैं ग्रत: साधक को 


है.) 


पहले संस्कृत का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर 
लेना चाहिए । 


१८--मन ही मन स्तोत्र पाठ करना वर्जित है। 
स्तोत्र पाठ उच्चारण के साथ करना चाहिए 


१९--तित्व नियमित रूप से स्तोत्र पाठ करने पर 
वह मन्त्र स्वरूप हो जाता है प्रोर उसका प्रत्यक्ष 
लाभ दिखाई देने लग जाता है, प्रत: स्तोत्र 
का चयन सावघानीपूवक करता चाहिए । 


२०--स्तोत्र पाठ सुखासने में बंठकर किया जाता 
चाहिए $ इसके अलावा यदि साधक किसी 


झनन्‍्य आसन में वेंठकर पाठ करना चाहे तो 
कोई हानि नहीं हैं । 


२१--स्तोत्र पाठ करते समय सामने संबंधित देवता 
का उचत्र, अगरबत्ती, दीपक व जल का पात्र हूं 
तो ज्यादा अनुकूल रहता है, क्योंकि शास्त्रों के 
ग्रनुतार अग्नि (दीपक), वरुण (जल पात्र) को 
साक्षी में ही स्तोत्र पाठ होना चाहिए । 

२२--स्तोत पाठ प्रात: साय॑ या रात्रि किसी भी समय 
किया जा सकता है| इसके लिये कोई विशेष 
समय निश्चित नही होता । जब भी मन में तरंग 
उठे, जब भी स्तोत्र पाठ करते की इच्छा जाग्रत 
हो, जब भी प्रभु के समीप बेठने की भावना बने, 
तभी बैठकर स्तोत्र पाठ किया जा सकता है, 
परन्तु अपवित्र शरीर से या अपविन्र स्थान पर 
बैठकर स्तोत्र पाठ करना वर्जित है । 


२३--स्तोत्र पाठ करते समय या इससे पूर्व भारी 
भोजन नहों करना चाहिए। शरोर को स्वच्छ 
व हल्का बनाये रखना भनुकूल रहता है । 


२४--कलियुग में स्तोत्र पाठ ही श्रेष्ठतम विबरान 


माना गया है | "न फ् 


प्र 


(४ 


हम प्रार्थनामय बने 


मानव जीवन संघर्ष का जीवन है। जिप्त क्षण मानव 
जन्म लेता है उस क्षण से प्रन्तिम पड़ाव तक वह 
किप्तो न किसी के सहारे से जीवित रहता है। 
बाल्यावस्था में उसे भ्रपने माता-पिता का प्राश्रय लेता 
पड़ता है । बड़ा होने पर उसे भाइयों, संबंधियों एवं 
रिश्तेदारों का सहारा लेकर काम चलाना पड़ता हैं 
झ्रौर वृद्धावस्था में उसे झपने पुत्रों का आश्रय लेकर 


$* जोवन-निवाह करना पड़ता हूँ । परन्तु ये सब झाश्चय 


क्षणिक हैं। इन सहारों से व्यक्ति अ्रपनी पूर्ण॑ता प्राप्त 

नहीं कर सकता । ये भौतिक आश्रय कुछ क्षणों के लिये 
भले ही उसे साहस एवं घीरज दे दें परन्तु फिर भी वह 
झ्रपने आप को असुरक्षित एवं अपूर्सो ही प्रनुभव करता 
रहता है । पूर्णंता तो उसे तभी मिलती हैँ, जब॒ वह 
चारों झर से निराश होकर ईश्वर को शरण् में जाता 
है, और पूर्ण रूप से प्रपने आपको ईश्वर के प्रति 
समर्पित कर देता, हैं, “ तब उसे अनिवंचनीय सुख एवं 
सन्तोष भ्राप्त होंता है, ७ 3. 


“ प्रानवे की यह कमजोरी है कि वह उच्च सत्ता 
का ग्राश्रय न लेकर क्षर्िक ग्राश्रय में विश्वास करता 
है । वह अपने मित्रों को तरफ दौड़ता है, भाइयों से 
सहयोग की याचना करता है, पुत्रों से मदद पाने के 


॥$ 
£ लिये उनकी तरफ ताकता है। पर जब उसे यह समझ 


प्रा जाता है कि ये सहारे व्यर्थ हैं, इनसे मेरे जीवन की 
पुर्णता सम्भव नहीं, तभी वह प्रमु को शरण में जाता 
है । होना तो यह्‌ चाहिए कि वह प्रारम्म से ही अपने 
प्रापको इस तरह से तैयार करे कि उसे इलने क्षणिक 
प्राश्रयों में विश्वास ही न रहे, भ्रमु को सर्वेशक्तिमान 


समझे और जरा भी विपत्ति आने पर उसीत्ते प्रार्थना 
करे । " 


विश्वास और प्रार्थना का आपस में घनिष्ठ 
संबंध है। प्राधना तभी सफल हो सकती है जब हमे 
उसके प्रति पूर्ण विश्वास हो । यदि हमें पुत्र के प्रति 
विश्वास ही नहीं है तो उससे किसो भी प्रकार की 
प्रार्थना करना कोई ग्रब॑ नहीं रखता । 


जीवन में प्रार्थना ही सबसे मुख्य आधार है 
परन्तु इसके लिये यह जरूरो है कि हम जो प्रार्थना करे 
वह विश्वास पर ग्राधारित हो । जब तक किसी कार्य 
में हमारा पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक उस कार्य 
में जीवन्तता नहीं आ सकतो । इस प्रकार से देखा जाय 
तो विश्वास और प्रार्थना! पर्यायवाचो शब्द है। 


भ्रमेरिका में फिल्‍मोर दम्पति प्रार्यंना के प्रतीक 
माने जाते हैं । उन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों से 
यह सिद्ध कर दिया कि . यदि सद्दी विश्वास से प्रायंना 
की जाय तो भसंमव कार्य को भी संभव किया जा 
सकता है । उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया, 
विश्वास ओर प्राययना के द्वारा दी किया । विश्वास गौर 
प्रार्थना के द्वारा उन्होंने रोगियों को रोग-मुक्त क्रिया, 
दुखियों को ग्राराम दिया, कठिनाइयों पर विजय पाई 
तथा वह सब कुछ प्राप्त किया जिसकी जीवन में 
पग्रावश्यकता होती है।.. 


चार्स्स फिल्‍मोर. €४ वर्ष तक जीवित रहे और 
इस अवधि में लगभग ६२ वर्ष प्रार्थना में बिताए । 


हा है 


उनका एक हो उद्देश्य वा कि प्रार्थना और स्तुति के 
द्वारा अपती प्राध्यात्मिक शन्कि को जाग्रत करना शोर 
इस शक्ति को विकसित कर संत्तार को सुखी बनाना ! 
दिन रात के कई घंटे प्रमु के चरणों में हो व्यतीत 
होते ये । ग्रपनी जो भी क ठिनाई होती, झ्रयवा जो भी 
प्रावश्यकता होती उसे लिख कर भ्रमु के चरण्णों में रख 
देते ग्रौर प्रार्थना के द्वारा उनका वह कार्य स्वत: 
हो हो जाता । 


विश्वास उनके जीवन का अवलम्ब था। एक 
उदाहरण ही पर्याप्त होना । उन्होंने एक विद्यालय 
खोला था जिसमें प्रपंग श्र निर्घन वालक शिक्षा प्राप्त 
करते थे । उनके विद्यालय में लगभग ३०० छात्र थे । 
छात्रों के रहने, भोजन ठथा अन्य आावश्यकताग्रों की 
पूर्ति फिल्मोर दम्पति ही करते थे । प्रात: सभी बालक 
दैनिक नित्य प्रक्रिया से निवृत्त होकर श्रायना 
सभा में जाते और लगभग दो घण्टे तक प्रार्थना होती । 
प्रार्थना के पश्चात्‌ हस्त कला का कार्य होता ओर दिन 
के ठौक ११ बजे उन्हें मोजन प्राप्त होता । फिल्मोर 
दम्पति समय के पावन्द थे | एक मिनट का भी 
विलम्ब उनको प्रकृति के अ्रनुकुल नहीं था । 


एक दिन प्रात:काल लगभग नौ बज विद्यालय के 
सैनेजर ने देखा कि बच्चों के भोजन के लिये कुछ भी 
व्यवस्था नहीं है । न झाटा है और न प्रन्य सामग्री । 
वह बड़ा चिन्तित हुआ । कोष में पैसा मी नहीं था । 
उसने डरते-डरते लगभग “१० बजे फिल्मो र को सूचित 
किया । फिल्‍मोर उस समग्र प्रार्थना में बैठे थे। वे 
कुछ नहीं बोले । लगभग सवा दस बजे मैनेजर ने पुनः 
प्रार्थना. को कि ग्राज बच्चों के भोजन के लिये कोई 
व्यवस्था नहीं है। फिलमोर ने उसे अपनी समस्या 
लिखकर लाने के लिये कहा। लगभग साढ़े दस बजे 
मैनेजर प्रार्थना पत्र लेकर पुन; फिल्मोर के पास पहुंचा 


जिसमें लिखा हुआ था कि झ्राज ग्यारह बजे का भोजन - 


बालकों को दिया जाना सम्भव न होगा क्‍योंकि किसो 
भी प्रकार का राशन स्टांक में नहीं है । 


) 


फिल्मो र ने वह प्रार्थना पत्र लेकर भ्रमु के चरणों _ 
में रख दिया श्ौर कहां -“तुम झोर हप कौन होते हैं 

जो बालकों को भोजन करा सके | बालकों के भोजन 
की व्यवस्था ईश्वर करता है और उसे इस वात की 
चिन्ता है । समय पर वह कई न कोई प्रयन्च अवश्य 
कर देगा । 


मैनेजर अविश्वास से हल्का सा मुस्कराया शोर 
*? 
पूछा---तो क्या ग्यारह बजे भोजन की घण्टी लगवा दू : 


फिल्मोर ने कहां-अवश्य ! याद बालक नित्य 
स्थारह बजे भोजन करते हैं तो झ्राज भी ग्यारह बजे 
हो भोजन करेंगे । इसमें पूछने को क्‍या बात है ! 


ग्यारह बजने में दस मिनट बाकी रह गये, तो 
मैनेजर पुन: फिल्मोर के कमरे में आया और पूछा-< 
ग्यारह बजने में मात्र दस मिनट बाकी हैं ग्रौर प्रभी 
तक मेरी नजर में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्या 
किया जाय ! 


किल्मोर ने एक क्षण मैनेजर की तरफ देखा 
और फिर कहां--तुम्हें ग्यारह बजे भोजन की घण्टी 
लगा देनी है। क्या करना है ग्रौर क्या नहीं करना, यह 
ईएवर जाने | 


मैनेजर अविश्वास से हंसा और लोटकर चला 
गया । उसने ठीक ग्यारह बजे भोजन की घण्टो लगा 
दो । बच्चे अपने-अपने कमरों से थालियां ले-लेकर 
भोजन कक्ष में जाने लगे और पं क़्ति-बद्ध बैठने लगे। 
फिल्मोर अभी तक श्रपने प्रार्थना कक्ष में ही थे । 
मैनेजर घबरा कर सोचने लगा--फिलमोर प्रभी तक 
बाहर निकले नहों है और अव इन बच्चों को में 
जया परोसूंगा ? संमवतः फिल्‍मोर का दिमाग खराब - 
हो गया है। 


: तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक गाड़ी 
प्राकर रुकी है भर उसमें से दो व्यक्ति कुछ टोकरे नीचे 
उतार रहे हैं। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मैनेजर 
के पास आ्राकर बोला--यह भोजन मिस्टर हेमवु्ग ने 


ख्त्र 
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( 


» भेजा है। उन्होंने ग्राज एक विशाल पार्टी दो थी। 


काफी खाद्यान्न बच गया था प्रत: यह डाकी खाद्यान्न 


उनकी ग्राज्ञा से फिल्‍मोर विद्यालय के बालकों के लिये 
लाया हूं । ह 


उन व्यक्तियों ने टोकरों में से मिठाई, पूड़ो, 
साग इत्यादि खाद्य पदाय निकाले ग्रौर व्यवस्थापक ने 
बच्चों में वितरित करना शुरू कर दिया। समय पर 
बच्चों ने भोजन कर लिया, उसके बाद भी काफी 
खाद्यान्न बचा रहा | । 


लगभग बारह बजे फिल्‍मोर ने मनेजर को 
अपने कक्ष में वुलाया ग्लौर पूछा-क्या बालकों ने 
ग्यारह बजे का भोजन कर लिया है ? मैनेजर ने हां 
भरी तो फिल्‍मोर ने कहा-प्रब मेरे विद्यालय को 
ग्रापको ग्रावश्यकता नहीं | आप झअपना हिसाब आज 


. ही ले लीजिये। जिस व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास 


नहीं है, उसकी ग्रावश्यकता मेरे विद्यालय में नहीं है । 


यह घटना उनके जीवन की सच्ची घटना है। 

इस प्रकार की कई घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई 
हैं जबकि प्रार्थता प्रौर विश्वास के बल पर उन्होंने 
सभो असंभव कार्य संभव कर दिखाये हैं। उनका 
कहना था कि ईश्वर से मिलने के लिये विधि-विघान 
पाखण्ड या अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। 
जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता के पास सहज रूप से 
जाता है, उसी प्रकार हमें भी निःसंकोच भौर सहज 
रूप से ईश्वर के पास पहुंचना चाहिए | तुम प्रपने 
प्रापको ईश्वर पर जितना ग्राश्नित करोगे, उतना ही 
ज्यादा तुम्हारा कल्याण होगा । यदि तुमको वस्त्र की, 
मकान की, विद्या की अथवा भ्रन्य किसी प्रकार की 
कोई अ्वश्यकता है तो तुम अपनी समस्या लेकर 
तुरन्त ईश्वर के पास पहुंच जाग्रो । मन में किसी 
प्रकार को हिचक, संकोच ओर भिरक रखने को 

आवश्यकता नहीं । 635 

उनकी मान्यता थी कि ईश्वर संपूर्ण मदगुणों के 
भण्डार हैं । वे साहस, शक्ति और सौन्दर्य के सागर हैं । 


है 


हम ईश्वर को सन्‍्तान हैं, अत: ईश्वर की प्रत्येक वस्तु 
पर हमारा अधिकार है। हमारे पास्त वही शक्ति, 
प्रोन्दर्य और स्वास्थ्य होना आवश्यक है जो ईश्वर के 
पास है। यदि ये वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं तो इसका 
तात्पर्य है कि हमारा ईश्वर से सम्पर्क टूट गया है, हम 
उनसे अपने संपर्क को खो वेंठे हैं। हम अ्भावग्रस्त क्‍यों 
हैं ? भूखे और परेशान क्यों हैँ ? रोग हमारे वास आये 

. ही क्‍यों ? जब हम ईश्वर के हैं तो ईश्वर किसी भी 
प्रकार का अभाव हमारे जीवन में नहीं रख सकता । 
यदि हमारे पास सुन्दरता की कमी है तो हमें चाहिए 
कि हम ईश्वर के सोन्दर्य पर पूर्ण विश्वास करें | यदि 
हमारे पास्त घन का ग्रभाव है तो हम प्रमु के अखण्ड 
भण्डार पर विश्वास रखे। उन से प्रार्थना के द्वारा 
सम्पर्क स्थापित करें ओर जब सम्पक स्थापित हो 
जायगा तब जोवन में किसी प्रकार का ग्रभाव रह ही 
नहीं सकता । 


श्रीमती फिलमोर का अत्यधिक प्रभाव चाल्स 
फिलमोर पर पड़ा । श्रीमती फिल्‍्मोर प्रारम्भ में बहुत 
बीमार रहतो थीं। ४१ वर्ष की ग्रायु में ही वह जर्जर 
ओर कृशकाय हो गई थीं। उनका सनन्‍्दूक दवाइयों से 
भरा रहता या | डाक्टरों को पमभ में नहीं श्रा रहा 
था कि श्रीमती मटिल फिल्‍मोर का इलाज किस प्रकार 
किया जाय ? रोग का सूत्र ही उन्हें समझ में नहों 
थ्रा रहा था । कुछ लोगों ने हवा-पानी वदलने की राय 
दी, कुछ ने ग्रन्य उपाय सुकाये, पर इनसे किसी प्रकार 
का कोई लाभ म्टिल फिल्‍मोर को नहीं हुआ । 


एक दिन एक मित्र ने सूचना दी कि आज पास के 
मेंदान में एक संत का भाषरं होने वाला है, झाष दोनों 
को भी चलना चाहिए । श्रीमती फिल्मोर ने कहा--मैं 
मरने के करीब हूं, मेरा मन उदास है, में अस्वस्थ हूं, 
में जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकूंगी। मेरा 
सारा जीवन, मेरा एक-एक क्षण भार स्वरूप है, भादि 


'आादि........पर फिल्‍मोर के आग्रह पर वह भाषण 


सुनने के लिये तंयार हो गई । दोनों जब भाषण सुन- 
कर लौट रहे थे तो उन्हें जीवन के बारे में एक नवीन 
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विचार प्राप्त हुआ ।. उनके तन और मन दोर्नों को 
नया आरोग्य मिला । संत के भाषण की उन पर 
अच्छी प्रतिक्रिया हुई। उन्हें एक विचार मला, एक 
नथा सम्बल मिला । यहो नहीं, झ्वितु भावी जीवन के 
लिये उन्हें एक आधार मिला ।मापण से लौटने के बाद 
श्रोमती फिल्‍मोर ने सोचा कि यह मेरा शरोर ईश्वर 
का है। इसे नष्ट करने का मुझे क्‍या अधिकार है ? 
मैं अस्वस्थ हूं, इसका एक कारण यह, कि मेरा सम्पर्क 
ईश्वर से टूट गया है । ईश्वर जब इतना सुन्दर और 
स्वस्थ है तो हम उनकी सत्तानें अस्वस्थ कसे रह 
सकती हैं? मैं ईश्वर की सन्‍्तान हूं। श्रतः मुझ में 
कोई रोग नहीं हो सकता ........! उनका मन बारम्बार 
इसी प्रकार की ग्रावृत्ति करने लगा। यह आवृत्ति एक 
प्रकार से नई चिनगारी थी जो उनके हृदय में बंठ 
गई | दूसरे दिन का प्रभात उनके लिये वरदान स्वरूप 
था। उन्हें अपने मन में एक नया उल्लास, एक नया 
आनन्द ग्रनुभव होने लगा । वह एक कमरे में बेठ गई , 
ओर अपने आपको पूर्णों रूप से ईश्वर के चरणों में 
समवित कर दिया--निश्छल रूप से, एकनिष्ठ 
भाव से । 

इस विश्वास से श्रीमती मटिल का सारा जीवन 
ही बदल गया । यह विश्वास उनके हृदय में शरीर के 
एक-एक कण में व्याप्त होने लगा। परमेश्वर की 
प्रार्थना में उनका विश्वास प्रबलतम हो गया ॥ इस 
विश्वास प्रोर नित्य प्राथंना का चमत्कारी फल यह 
हुआ कि डेढ़ वर्ष के भीतर-मीतर वह पूर्रातः स्वस्थ हो 
गई । उनके शरीर में रोग नाम की कोई वस्तु नहीं 
रही । उनका सन्दूक जो दवाओं से भरा रहता था, 
खाली हो गया । जब रोग चला गया तो उनके हृदय 
का भय भो समाप्त हो गया। शरीर में नया निखार 
आया, चेहरे पर स्वास्थ्य को छाप प्रत्यक्ष दिखाई देने 
लगी । डाक्टरों के अनुसार यह एक चमत्कार ही था 
मगर यह चमत्कार प्रार्थनः से संभव हो सकता है इसे 
मानने के लिये वे तैयार नहीं थे । उनके पूरे चिक्रित्सा 
विज्ञान में ईश्वर नाम को कोई वस्तु नहीं थी, पर 
श्रोमती फिल्मोर इसका उदाहरण थीं । उन्होंने पिछले 


!र 


) 


डेढ़ वर्ष में दवा की एक टिकिया तक नहीं ली थी, ग्रौर 
इस समय वह जितनी स्वस्थ ओर निर्मल थीं वैसा उन्हें 
स्वप्न में भी पनुमान नहीं था । इसके बाद तो पति- 
पत्नी का जीवन प्रार्यना और विश्वास में ही ब्वतीत 
हुआ । हजारों व्यक्तियों की उन्होंने सेवा को ओर 
संकड़ों लोगों को कष्टों से छुटकारा दिलाया । 


श्रो. फिल्मोर का एक पड़ोसी था जिसका नाम 
केस्के था | वह पंगु या। उस समय उसकी अवस्या 
लगभग ४४५ वर्ष की यो | जब वह मात्र १६ वर्ष का 
था तभी लकवे के कारण उसके दोनों पांव वेकार हो 
गए थे । चलना उसके लिये असंभव था। एक गाडी 
पर बेठकर हो वह इधर-उधर जा सकता था। संसार 
का वास्तविक सौन्दर्य और वास्तविक सुख पाने 
से वह वंचित था ॥ 


एक दिन जब श्रोमती फिल्मोर उसके घर गई 
तो उन्होंने केस्के से कहा -तुम प्राथंना क्‍यों नहीं 
करते ? निश्चय ही प्रार्थना से तुम स्वस्थ हो सकोग्रे 
और अपने पैरों से चल सकोगे। हम ईश्वर क्षो 


सन्‍्तान हैं। ईश्वर स्वस्थ हैं तो हम अस्देस्थ रह ही 
नहीं सकते । ईश्वर ने हमें ग्रस्वस्थ रहने के लिये 
नहीं मेंजा है। धीरे-बीरे केस्के के दिमाग में विस्वास 


जमने लगा और उसने तथा श्रीमती फ़िल्मोर ने 
सामूहिक रूप से प्रार्थवा करनी प्रारम्भ की। 
लगभग छु: महोने बाद ही केस्‍्के के पाँवों में हरकत 
होनी प्रारम्भ हो गई श्रौर अगले चार प्रह्टीनों में 
केस्‍्के अपने पांवों से साधारण व्यक्ति की तरह चलने 
लगा। यह प्रार्थना का एक प्रत्यक्ष चमत्कार था। 
लाखों ग्रमेरिकी वासियों ने इस घटना को देखा। 
डाकटरों ने केस्के के बारे में कह दिया था कि यह 
व्यक्ति इस जोवन में अपने १रों से चल नहीं सकेगा ॥ 


उनके लिये यह एक महान आएचयें था। उन अति 


बुद्धिदादियों को स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में 
विश्वास श्र प्रार्थना से अविश्वलनीय घटनाएँ घटित 
हो सकती हैं। “ 


न 
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घोरे-घोरे श्रीमती मटिल फिल्मोर तथा चार्ल्से 
फिल्मोर को छ्याति फैलने लगी। उनकी प्रा्यना 
सभाओं में ऊंचे समाज के व्यक्ति भो आने लगे । और 
इस प्रकार उन भौतिक सम्यता से ग्रस्त लोगों के दिलों 
में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास प॑दा करने में 
चाल्से दम्यति सफल हुए । 


चाल्से फिलमोर स्वयं एक पैर से लंगड़े थे और 
एक सफल व्यवसायों थे । उन्होंने श्रीमतो फिल्मोर के 
कार्यकलापों को देखा झौर उन्होंने इसका प्रयोग अपने 
ऊपर करने का निश्चय किया वे प्रतिदिन ४ से ६ घंटे 
तक प्रार्यता स्रभा में बंठते और पअ्रपना पूरा ध्यान अपने 
किसी एक अंग की ओर लगाकर उम्र अंग के स्वास्थ्य 
लाभ के लिये ईश्वर से प्रार्यंना करते । धीरे-धीरे 
शरोर के विभिन्न अंगों पर उनका अधिक से अधिक 
नियंत्रण होने लगा। साथ ही उनके विश्वास और 
प्राथंना से शरीर भी स्वस्थ होने लगा, और एक दिन 
लोगों ने देखा कि १८ वर्षों के बाद एक बार पुनः 
चाल्स फिल्‍मोर अपने पैरों से चलने में समर्थ हो सके 
हैं। उनका जो नकली पेर लगाया गया थां, वह भी 
हटा दिया गया और वे एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह 
चलने लगे। 


इन दोनों ने जब प्रार्थना का यह चमत्कारी 
प्रभाव और महत्व देखा तो ये अपने घर में हो नित्य 
प्राथंना-सभा आयोजित करने लगे । उनका विश्वास 
था कि हम ईश्वर के हैं ईश्वर हमारा अवश्य ही ध्यान 
रखेगा । उनका विश्वास था कि क्‍या मानव और क्या 
इतर प्राणी. सभी उस परम पिता परमात्मा की पवित्र 
सन्‍्तान हैं, ग्रतः जो भी सच्चे मन से ईश्वर को 
स्मरण करता है उसकी प्रार्थना कभी भो निष्फल नहीं 
जाती । 


_ श्रीमती मटिल फिल्मोर ने शान्त प्रार्थना करनी 
भी आरम्भ की । उनकी श्ञान्त प्रार्थना सभाओं में सभी 
धर्मों के लोग सम्मिलित हूं।ते थे । श्रीमती फिल्मोर के 
हृदय में सभी लोगों के प्रति एक सा ही भाव रहता 
या। समय-समय पर उन्होंने साधना कक्षाएं भी चलाई 


हक 


ग्रौर इस प्रकार अमेरिका में फिल्मोर दम्पति ने 
जो ग्राध्यात्मिक ज्योति जज्ञाई वह आ्ाज भी 
प्रक्षण्ण है । 

प्राथंना से सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो सकते 
हैं। प्रार्थना के माध्यम से चिकित्सा करने काल्ह केनेडा 
निवासी अल्वर्ट इ० क्लिक का अ्रनुभव है कि चिकित्सा 
कार्य में प्रार्यना से अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । हम जो 
कार्य ग्रौषधि से नहीं कर सकते उससे कई गुना ग्रच्छा 
कार्य प्रा्यंत्रा के माध्यम से कर सकते हैं । 


अ्रमेरिका में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका 
नाम “टीच गअस टु प्रे” हे। इस पुस्तक में किस प्रकार 
से प्राथंना को जानी चाहिए, इसका दिस्(त वर्णन है। 
इसमें लेखक ने लिखा है कि चिक्रित्सक ग्रोर बीमार 
दोनों को इस बात में विश्वास होना चाहिए कि प्राययंता 
से हम अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं। ग्रारोम्ब 
लाभ के लिये किसी पूजा या पाखण्ड की प्रावश्यकता 
नहीं है । भ्रावश्यकता इस बात की है कि हमारा हृदय 
निष्कपट और पवित्र हो, तथा हम निश्छल हृदय से 
प्रमु को स्मरण कर.सके। प्रार्थना का प्रभाव उसी 
व्यक्ति के लिये संमव है जो बीमारी को भी ईश्वर का 
वरदान समभता है । 


प्रसिद्ध पाश्चात्य चिक्रित्सक हीलर ग्रलबर्ट ने 
हजारों लोगों पर परीक्षश् करके यह सिद्ध किया है कि 
दूषित एवं अस्वास्थ्यकर भोजन से शरीर परे उतना 
प्रधिक प्रभाव नहीं पंडता जितना दूषित मनोवृत्ति एवं 
कुत्सित विचारों से पड़ता है। प्रार्थना के माध्यम से 
उन्होंने हजारों लोगों के रोगों का निदान किया | 
ग्रल्बर्टे क्लिक ने ग्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “प्रे” में एक 
उदाहरण देते हुए बताया है कि एक महिला अपने इक- 
लोते पुत्र की बीमारी से अत्यन्त चिन्तित थी । उत्तको 
चिकित्सा पर उसने पानो को तरह पैश्ा बहाया पर 
बच्चे को स्थिति दिनों दिन बिड़मती हो चली गई | जेस 
समय वह अथने बच्चे को लेकर मेरे पास आई. उस्त 
समय बच्वा ग्रत्यधिक रुग्ण तथा कमजोर हो गया या । 
वह बड़ी उद्विग्न थो और यह आशंका उसे वरावर खाये 


है 


जा रही थी कि मेरा पुत्र अ्रव ठौक नहीं हो सकेगा । मैंने 
उसे द्ठावा। पहले इ७र-उधर की जाते की, फिर उमर 
हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास पेंदा किग्रा आर जत्र 
उसके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वाप्त सुदृढ़ है! गया ता 
मैंने उससे कहा--अ्रामो, भंत्र हम दोनों इस दिल क्े 
स्वास्थ्य लाभ के लिये ईएबर से प्रार्थना कर + हम 
दोनों ने बैठकर शुद्ध एवं सात्विक ह१ सेप्रमु के स्मरण 
किया ग्लौर बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिये प्रार्थता की । 
हमें यह देखकर अत्यन्त ग्राश्चयें हुआ कि सुम्त ग्रौर 
बेजान सा बालक स्वस्थ होने लगा । उसने ग्राज खोलीं 
और कई दिनों के वाद पहली बार दूध पे । उसके 
बाद हम तित्य केवल पन्द्रह मिनट के लिये उच्च बच्चे 
की स्वास्थ्य कामना के लिये प्रार्थना करते ओर मात्र 
पन्द्रह दित में ही वह इतना स्वस्थ हो ह कि 
प्रासानो से चलने-फिरने लगा। अन्य चिकित्सकों तथा 
डाक्टरों के दल को यह विश्वास नहीं हो रहा पा क्कि 
मात्र प्रार्थना: से इतना आशचर्य जनक परिवतन हो 
सकता है। 


गठिया एक मंग्कर रोग है। चिकित्सकों क्कै 
अनुसार यह रोग मन की अशान्ति और प्रेशाी ै के 
कारण होता हैं। जिस व्यक्ति के चित्त मे प्रत्यधिक 
बिन्‍्ता दोगो उसे मठिया रोग शीघ्र ही हो जायेगा। 
चिकित्सक मिक्तर दोयर्ड ने बताया है कि मैंते ग्रपने 
जीवन में दो हजार से अधिक लोगों के गठिया का 
निदान एवं उपचार द्रार्थता के माध्यम से किया ४ है 
पर इसमें मैंने पूरंत: सफलता प्राप्त की है। प्रसिद्ध 
न्यायाधीश लीवर वेन्द्रेल ने अपने संस्मरणों में लिखा 
है कि मनुष्य जितना ज्यादा घन के पोछे उलभता है, 
हृदय रोग उसे उतने ही ज्यादा होते हैं । यदि व्यक्ति 
नित्य प्रातः: केवल पन्द्रह से वच्चीम मिनट टक 
समस्त चिन्ताम्रों को छोड कर अपने स्वास्थ्य के लिये 
ईपबर से प्रार्यना करे तो उसे जोवन में कभी भी हृदय 
रोग नहीं हो सकता और न किसी प्रकार को व्याधि 
से ग्रस्त होकर परेशान ही रह सकता है। हृदय रोग 
की अमूल्य झौपधि विश्वास और प्रायंता है । 


) 


कि. 


इसी प्रकार रक्त-चाप, मथुमह, कैंसर प्रादि 
अयँकर बीमारियां मात्र मानसिक चिन्ताओं से होती द 
हैं। हम ज्यों-ज्यों भौतिक सुखों में उलभते जाते ्ँ 
त्यों-त्यों उन बीमारियों को भी पालते जाते हैं । चोदीता 
घण्टों का हमारा चिन्तन मात्र भोतिक सुख तक हीं 
सीमित रह गया है और इसलिये हमारे सन, मस्तिष्क 
एवं विचार ईश्वर से दूर हटते जा रहे हैं । सटि हम 
इन चौदीस घण्टों में केवल झावा घष्टा रे सांसारिक 
प्रपंचों से मुबत होकर अभ्रमु के चरणों में चित लगावें 
गऔर उनसे अपनी परेशालियां कहें, तो कोई कास्ण 
नहीं कि हम अपनी भौतिक समस्याग्रों से मुक्त न 
पा सकें । पाश्चात्य साघकों और आरतोय साधकों का 
यह हृढ़ विश्वास रहा है कि प्रार्थना के माध्यम से हम 
असभज् से असंभव कार्य को सम्भव कर सकते हैं । 
प्रनेक साधकों ने इस पर परीक्षण भी किये हैं ग्लौर उनका 
पह विश्वास दृढ़ बना है कि रोग-मुक्ति, सस्ताद- गष्ति 
शत्र पराजय, परीक्षा में सफलता, दुष्ट आ्रत्माओओं से 
छुटकारा. मानसिक शान्ति तथा यश सम्मान को प्राप्ति 
ग्रादि कार्य प्रार्थता के माध्यम -से हम संभव कर सकते 
हैं और अपनी समस्थाओं से छुटकारा था सकते हैं । 


यहां इस बात का विशेष घ्यान रखना 
चाहिए कि प्रार्थना शुद्ध हृदय से हो और उस समय 
अपने ग्रास-पास का वातावरण अत्यन्त पवित्र, सौम्व 
और सुरुचिपूर्णो हो । प्रार्थना का तात्पयें केवल प्रार्थना 
है भ्ौर कोई दूसरा चिन्तन नहीं । अतः प्राथना 
करते समय हम अन्य समस्याओं से मुक्त होकर 
निश्छल हृदय से ईश्वर के शरण में जायें फिर लक 
ही हम इसके लिए पन्द्रह मिनट का ही समय दे सके | 
हम अपने निश्चय में तथा कार्य में अवश्य ही सफल हो 
सकेंगे । 


महामना मालवीय प्रार्थना में अत्यधिक विश्वास 
करते ये । एक बार एक महात्मा ने इनसे पूछ कि 


कोई ऐसा उपाय बताइये कि जिससे मेरे जोवन को 


पर्रेशानियाँ श्लौर समस्याएं, पम्िट जायें ॥ 


ल्लन 


( 


मालवीय जो नेउत्तर दिया कि परेशानियां और 
समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिये हैं कि तुम अ्रभी 
तक वाणी से भले हो प्रमुं के निकट हो पर मन और 
ग्रात्मा से उसके निक्रट नहीं हो । जिस दिन तुम 
विगलित कठ से प्रमु को स्मरण करोगे श्रौर अपने 
दुखों से मुक्ति पाने के लिये उससे प्रार्यना करोगे तब 
एक क्षण भी नहीं लगेगा और तुम प्रमु के सन्निकट 
पहुंच ज/ग्रोगे । जब ऐसी स्थिति ग्रा जायगी तब तुम 
में और प्रमु में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहेगा 
ग्रोर इस प्रकार तुम अपनी समस्याओं से मुक्ति पाकर 
अ्रपने गन्तव्य स्थल तक पहुंच सकोगे । 


महात्मा गांधी का सम्पूर्ण जीवन प्रार्थनामय 
रहा है । बापू कहते थे कि ईश्वर-प्रार्थना मानव जीवन 
का अनिवाय॑ अंग है । सनुष्य खाये विना एक सप्ताह 
या इससे भी अधिक जीवित रह सकता है पर प्रार्यना 
के बिना वह एक क्षण भी कंसे जीवित रह जाता है, 
इस बात का मुझे आश्चयं है। जिस दिन उनकी 
प्राथंना समय पर नहों हों पाती उस्र दिन उन्हें 

भ्रत्यधिक व्यपा होती थी । 


बापू का नियम था कि वे नित्य सोने से पूर्व 
प्रमु से प्रार्थना करके अपने प्रपराधों की क्षमा मांग 
लेते थे । एक वार रात्रि के समय सोते वक्त वे प्रार्थना 
करना भूल गये और उन्हें नींद भ्रा गई । पन्द्रह मिनट 
बाद जब: उनकी आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठ बेठे । 
उनका सारा शरीर पसीना-पसोना हो गया । चित्त में 
व्याकुलता बढ़ गई झौर वे सोचने लग्रे कि मैं आज 
प्रमु को भूल क॑से गया । मुभसे ऐसा क्‍या अ्रपराघ बन 
गया कि प्रम्मु ने मुझे मुला दिया । हाथ-पैर घोकर 
उन्होंने प्रांना की और उसके बाद ही सुख की नींद 
सो सके । 


बुद्ध ने एशिया में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 
की जो ज्योति जलाई, ईसा ने भ्रपने सत्याचरण के 
द्वारा जो पथ प्रशस्त किया, बापू ने युग की नाड़ी 
पहचान कर जो रास्ता बताया उस सबके पीछे एक हो 
घ्येय है भौर वह है प्रार्थना | जितने भी महापुरुष हुए 


हुह ५ 


हैं उनका जोवन निश्चय ही प्रमु से सम्पक्रित रहा 
है। जिस क्षण प्रमु का और उतका झआगफ्सी तारतम्य 
टूट जाता, उस समय वे विकल हो उठते भौर जब तक 
वापिस वह तार नहीं जुड़ जाता तव तक उनके मन 
को चंत नहीं मिलता । वस्तुत: प्रार्थना मानव जीवन 
का ग्रमांघ अस्त्र है श्जोर बिना प्रार्थना के व्यक्ति की 
सत्ता शून्य के बराबर है । 


प्राथना का ग्र्थ प्रायंना है। फिर भले ही यह 
प्रायंता किसो भी भावा ओर किसी भी राम में गाई 
जाय । कुछ लोग प्रायंना को नाम-स्मरण या स्तुति 
भी कहते हैं। चाहे हम स्तुति करें या प्रायना करें इन 
सबके पीछे एक ही घ्येय है। चोदीसों घण्टे हम जो 
ग्रपने ग्राप में ही केन्द्रित रहते हैं, उससे परे हटकर 
कुछ क्षणों के लिये प्रपना सम्बन्ध परम विराट सत्ता 
से जोड़ें ओर इस प्रकार हम अपनी समत्याम्रों को 
उनके सामने रखें । 


प्रसिद्ध संत मोरेश्वर ने अपने भअ्रनुभवों का 
निचोड़ स्पष्ट करते हुए एक बार बताया था क्रि जब 
भी कोई समस्या मेरे जीवन में आती थी तो मैं उस 
समस्या को लिखकर प्रमु के चरणों में रख देता था । 
उसके बाद मैं शुद्ध होकर प्रमु के सामने बंठ जाता 
और उसी समस्या को दो-तीन बार व्यक्त कर देता । 
जब मैं प्रार्थना से उठता तब मेरा मानस ग्रत्यन्त हल्का 


होता और मुझे उस समस्या का समाघान प्राप्त हो 
जाता । ; ग् 

इस प्रकार के परोक्षण कई सोगों ने प्रपने 
जीवन में किये । जब भी कोई ऐसी गुत्थो हमारे 
जीवन में प्राए, जिसे हम ग्रासानों से न सुलमका सके 
या कोई ऐसी समस्या झा जाय जिससे पार पाता 
कठिन प्रतीत होता हो तो उस समस्या को या गुत्थी 
को कामज पर लिखकर ईश्वर के चरर्पों में रख देना 
चाहिए | इतना करने से आप अपने ककत्तंव्य से मुक्त 
हो जाते है । इसके झ्रागे का काम प्रमु झा है और यह 
स्वतः ही आपके मानस में कोई ऐसी राह सुझा देता 
है जिससे कि भाप उस समस्या से मुक्ति पा सकें । 


( 


प्रभु का एक प्रत्तिद्ध नाम है-/'भक्ता भीष्टफलप्रद” । 
इसका अर्थ है कि यदि हम शुद्ध हृदय से भगवान की 
ब्रार्थना करें तो निश्चय ही भगवान हमारे ग्रभीष्ट को 
पूर्ति करता है' इसका कारण यह है कि प्रमु और पुरुष 
में तात्विक हृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । दोनों एक ही 
बिराट सत्ता के दो छोर हैं। यदि तार के एक किनारे 
पर विद्युत प्रवाहित की जाय तो उसका करेंट दूसरे 
प्तिरे पर ग्रवश्य ही पहुंच जाता है ! इसी प्रकार जब 
व्यक्ति के सामने कोई परेशानी श्राती है और वह 
अपनी परेशःनी को भगवान के सामने रख देता है तो 
निश्चय हो प्रमु उस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर 
देते हैं। इस प्रकार हम ग्राई हुईं विपत्ति को टालकर 
जीवन में ग्रानन्द-भोग कर सकते हैं। जिस वाणी के 
द्वारा हम ब्रार्त कंठ से प्रनु को पुकारते हैं वही वाणी 
प्रार्थना कहलातो है, फिर भले हो यह वाणी गद्य में 
हो ग्रा पच्च में, सुललित कंठ से गाई हुई हो या हृटे- 
फुटे स्वरों में | ग्रावश्यकता इस वात को है कि हम 
अपनी दात को प्रार्त कंठ से प्रमु के सामने पहुंचा दें, 
जिसमें किसी प्रकार का मंल न हो, दवं प न हो. छल 
या कपट न हो और हमारी अति .बुद्धिवादिता या 
चालाकी न हो । 


मेरी भ्रांखों देखी घटना है। जोधपुर के एक 
व्यापारी शक्कर के भाव गिर जाने से दिवालिया 
स्थिति में आ गए थे । ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 


वे एक दो-दिन में ही दिवप्ला निकालने वाले हैं । 


इससे पूर्व सेठजी का व्यापार अत्वन्त वढ़ान्चढ़ा था। 
उनकी दुकान की साख दूर-दूर तक फैली हुई थी। 
उन्होंने काफी प्रयत्त किया, इधर-उधर भाग दोड़ को, 
परन्तु कोई ऐसा रास्ता न निकल सका जिससे दिव्रा- 
लिया होने से बच जायें । ३ 


एक दिन जब कर्ंदारों ने उन्हें जरूरत से 
ज्यादा परेशान किया तो वे पूजा शृह में जाकर प्रमु 
के सामने गिर गये । उनकी आआ्रांखों से आंसुग्नों की 
घाराएं बहने लगीं । मुंह से बोल फूट नहीं पा रहे थे, 
गले में हिचकियां मर गई थीं । उन्होंने प्रपनी . व्यथा 


कि 


) 


प्रमु के सामने रख दी प्रौर कहां कि या तो मुर्के 
मृत्यु दे दे प्रववा मुझे संकट से उबार ले । 


यह प्रार्थना सच्चे हृदय से की गई थी। इसमें 
किसी प्रकार का छल नहीं था ओर न किसी प्रकार 


- का दुराव-छुवा व । जब एक घण्टे बाद सेठजी पूजा बृह 


से बाहर आए तो बम्बई निवास्तों उनके मित्र राम- 
दयालजी उपस्थित थे । 


किसी समय सेठजी ने लगभग ढाई लाख झुयबा 
रामदयालजी को उधार दिया था | मगर इसके वाद 
कुछ कारणों से आपस मे गलत-फहमियां दंदा हो गई 
थीं। ऐठजो ने उन पर ढाई लाख रुपयों के लिये 
मुकदमा दायर कर दिया पर वे हाई कोर्ट तक मुकदमा 
हार गये । और इस प्रकार सेठजी ने सोच लिया था 
कि अब यह रुपया मेरे जीवन में वापिस नहीं आ 
सकेगा । 


 इघर एक दिन रामदयालजी के दिमाग में आया 
कि यद्यवि मुकदमा हम जीत गए हैं परन्तु यह वात तो 
सत्य ही है कि उनसे हमने ढाई लाख रुपया लिया था 
जिसे हमने लौटाया नहीं है । अ्त्र मेरी भ्रन्तिम ग्रवस्था 
है, मरने के बाद मैं ईश्वर को क्या मुह दिखाऊंगा ? 
यह विचार आते ही उन्होंने उसी समय जोघपुर जाकर 
सेठजी को रुपया वापस करने का निश्चय किया और 
क्षमा मांगने का विचार मन में उत्पन्न किया |. 


* ज्योंही सेंठजी पूजा ग्रह से बाहर निकले, राम- 


दयालजी ने लपक कर उनके चरण छू लिये। सेठजी 


ने उन्हें उठाकर भपने गले से लगा लिया और कहा -- 
भाई रामदयाल, यह क्या गजब कर रहे हो ? तुम 
ग्रायु में मुझसे बड़े हो । चरण छुने का अधिकार तो 
मुझे मिलना चाहिए । सेठजी उन्हें भ्रपने व्यक्तिणत कक्ष 
में ले गये । वहां रामदयाल जी ने यली में से ढ।ई लाख 
के नोट निकाल कर उनके सामने रख दिये प्लौर 
कहा --यद्यपि मुकदमा मैं जीत गया हूं पर नंतिकता 
की दृष्टि से तुम हमेशा जीते हुए हो । तुम्दारा ढाई 
लाख मुझ पर बकाया निकलता था झोर जब तक ढाई 





( 


लाख तुम्हें नहीं दे देता तव तक मेरे मत को शान्ति 
नहीं मिल सकती | अरब इन ढाई लाख झुपयों को 
स्वीकार करो और मुझे क्षमा कर दो । 


प्रमु की महान कृपा को देखकर सेठजी गदुगद्‌ 
हो गए और उत रुपयों से उन्होंने भ्रपनी दृकान की 
प्रतिष्ठा बनाये रखी । 


ग्राज सेठजी लाखों-करोड़ों से खेल रहे हैं, पर 
उस दिन के बाद से ग्राज तक वे प्रमु को भूल नहीं 
संके हैं। चौबीस घण्टों में एक बार प्राथना के माध्यम 
से प्रभु से प्रपता सम्बन्ध प्रवश्य, जोड़ लेते हैं। एक 
दिन बातों हो बातों में सेठणी ने मुझसे कहा था-- 
पणष्डित जी ! उस दिन के बाद से मैं प्रमु को एक दित 
के लिये भी तहीं भूला हूं। इस वीच मेरे जीवन में 
सैकड़ों कठिनाइयां ग्राई हैं, प्रमु ने एक दिन भी मुओे 
नहीं मुलाया और वे समस्याएं अपने श्राप सुलभती 
चली गई । 


. यह उदाहरण इस बात का साक्षी है कि प्रार्यना 
में असीमित शक्ति भरी हुई है । यदि हम विश्वास 
प्रौर आस्था के साथ प्रार्यना करें तो कोई कारण 


का सा थ अमन. अआक ७४ 


) 


नहीं कि हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त न कर 
सके | 


प्रायंता, कवच, स्तुति या स्तोत्र अपने श्राप में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । उनमें शब्दों का सबुफन इस 
प्रकार से होता है कि वे अपने प्राय में एक समष्टिगत 
प्रभाद को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। सँकडों- 


लाखों लोगों द्वारा यह प्रयोग अनुभूत है। इसके लिये . 


कोई अन्य विधि-विधान या कर्स काण्ड की ग्रावश्यकता 
नहीं है । किसी प्रकार के बाह्माचार को जरूरत 
नहीं । आ्रावश्यकता केवल इस बात की है कि स्तोत्र 
या प्रार्यंता नियमित रूप से हो, शुद्ध एवं सात्विक रूप 
से हो, तथा विश्वाप्त का ग्राघार लेकर हो | यदि इस 
प्रकार से प्रार्थना को जाय तो हमारे जीवन में किसी 
प्रकार की कोई समस्या रह ही नहीं सक्तती । 


इस अंक में हजारों स्तोत्रों एवं स्तुतियों में से 
(कट खुल ५5 टकरा पचतता वाल पकाएपटन्का लस्लु तर सा कलाकार कछततक - :पप्मकसथ)। 
कक न पट केवल उन स्तोत्रों का ही संकलन किया रथ 


हैं जो कि अपने आ्रापमें अद्वितीय हैं एवं कार्य साधन में 
मन कफ जप यसबब2पतत पपपा ८ जप जकका जा सकइकस पाला सनक पडता (5 कममलतररय 
सहायक हैं। इनका विधि पूर्वक्र पाठ करने से मनुष्य विधि पूर्वक्र पाठ करने से मनुष्य 


प्रयनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, इसमें समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, इसमें 
कोई मन्देह नहीं । मन्देह नहीं । थ 








मंत्र-राज 


..: - . “मैंने अपने जीवन में लगभग सभी देवताभ्रों को साधनाएं सम्पन्न को है, श्रोर उनके प्रत्यक्ष दर्शन किये 
हैं, पर गएपति-साधना शीघ्र एवं निश्चित फलदायक अनुभव हुई है इसमें भी “गं गरमपतये नप्त:” श्रेप्मंत्र 
है, प्रत्येक विषम परिस्थिति में इसका जप कल्याणकारी है। पति-पत्नी के सध्य सनमुटाव, पारिवारिक कलह, 
व्यापार में घाठा सरफारों कंभट, भीषण व्याधि भ्रादि सभी लौकिक कष्टों को दूर करने में यह मंत्र रामबाण 
के समान है। इस मंत्र की नित्य १०८५ मालाएं फेरे, भ्रोर तब तक यह्‌ क्रम चालू रक्‍्खें, जब तक कार्य सिद्ध 
न हो जाय । जो यज्ञोपवीत घारो न हो, उन्हें “'*#” कार को छोड़कर केवल “मं गणपतये नमः” मंत्र का 


जप करना चाहिये, यह्‌ परम मंगलकारक मंत्र है । 


“-ना० ३० श्रीमाली 


सर 


गरोश स्तोत्र 


स्‍्माते पंचदेवोपासक होते हैं। ये पांच देव हैं-- 
१. श्री विष्णु २. श्ली शिव रे. श्री शक्ति ४. श्री सूथ 
५. श्रो गणपति । इनमें से जो मात्र वेष्णव हैं वे विष्णु 
को ही मुख्य भ्रंग मानकर पूजा करते है द्स प्रकार 
शैव शिव को, शाक्त शक्ति को, सौय सूय को और 
गणापत्य गगेशजी को मुख्य मानते हैं । 


गरेश शब्द का मूल भय है समस्त जीव जाति 
के स्वामी । कुछ लोगों का यह कथन है कि ये अनायों 
के देवता ये और बाद में झ्ार्यों ने इन्हें पंच देवता में 
स्थान दिया । यह अ्रम विदेशियों द्वारा फेलाया हुप्ा 
है । हमारी सम्यता के प्रारम्भ से ही जिन देवताम्रों 
की उपासना होती आई है उनमें गणेश सव श्रथम 
पूजनीय रहे हैं । 


गगेश का वर्स न कई स्थानों पर आया है और 
प्रनुभवों से यह सिद्ध हुआा है कि गणपति की पूजा 
जीवन में मंमलकारी एवं अत्यन्त अनुकूल के है । 
जो व्यक्ति अन्य किसी देवी-देवताओं की पूजा नहीं कर 
सकता उसे गणेश पूजन भ्रवश्य ही करना चाहिए। 
भेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि यदि हम नित्य 
प्रात: उठते समय गणपति का स्मरण कर 25 तो सारा 
दिन प्रसन्नता से बीतता है, भर उस दिन विशेष शुभ 
फलदायक समाचार मिलते हैं । 


बाबा हरिदास जी का भेरे जीदत में विशेष स्थान 
है। वे प्रबल गणेशोपासक थे। गणपति ही उनका 
दुष्ट था और गणपति ही की छोटी सो मूति को वे 
अ्पती प्रांख की कोर में रखते थे जो कि राई के बरा- 


बर बडी थी । उन्होंने वबताबा कि कलियुग में शी घ्राति- 
शीघ्र कलदायक देव गणपति हो हैं । इसोलिये भ्रत्येक 
कार्य के पूर्व गरापति की पूजा एवं ध्यान कहर किया जाता 

है। वह का सिद्ध हो ही नहीं सकता हे प्रारम्भ 
में गणपति पूजन न किया गया हो । जिस व्यक्त को 
गरापति का इष्ट है, अ।थिक द्प्टि से उसके जीवन में 
किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह ही नहीं सकती । 


प्रागे के पृष्ठों में मैने गणपति से सम्बन्बित कुछ 
स्तोत्र दिये हैं जो संक्षिप्त होते हुए भी भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। प्रातः उठकर यदि व्यक्ति इनमें से 
किसी एक स्तोत्र का भी पाठ कर ले तो उसके जीवन 
में किसी प्रकार का कोई श्रभाव नहीं रहता श चिता 
एवं रोग निवारण के लिये * 'मबूरेश-स्तोत्र ग्रत्वन्त 
समय है । यह स्तोत्र मनुष्य को भक्ति मार्ग में लगाने 
वाला तथा समस्त प्रकार के पापों का नाश करने बाला 
है । मातसिक रूप से चाहे कितनी ही चिन्ताएं न 
को परेशान कर रही हों, यदि वह ११ दिन ही प्रातः 
उठकर “मयूरेश-स्तोत्र” का पाठ कर ले तो वह स्वयं 
ही आश्चयेंजनक रूप से अनुभव करेगा कि चिन्ताए 
एवं समस्याएं स्वत: हो समाप्त हो रही हैं, ग्रौर उत 
समस्याओ्रों का सुलकाव अ्रपने अनुकुल हो रहा या । 
यह शुभ स्तोत्र मानसिक चिन्ता तथा शारी क 
रोग को दूर करने में प्रत्यधिक सहायक एव 


अनुकूल है । 

मेरे एक मित्र कई वर्षों से सर्दी-खांसी से पीडित 
ये। उन्होंने सैकड़ों इंजक्शन लगाये होंगे ओर न मालूम 
कितने द्वी वेद्यों की दवाइयां सेवन की होंगी पर रोग 


१ 


( 


नियन्त्रण में थभ्रा हो नहीं रहा था। एक दिन जब 
उन्होंने प्रपनी व्यथा मेरे सामने प्रकट की तो मैंने- उन्हें 
“मयूरेश-स्तोत्र ” का नित्य पाठ करने की सलाह दी । 
उन्होंने दूसरे ही दिन से मेरे बताये हुए तरीके से 
स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया । उनका पुराना रोग 
मात्र २० दिन के पाठ से ही समाप्त हो गया और 
ग्राज लगभग तीन वर्ष बीत गए हैं उस रोग से 
सम्बन्धित कोई शिकायत उन्हें नहीं है । 


मैंने इस स्तोत्र का पाठ करने की सलाह कई 
रोगियों को दी है ग्रोर इसका आशाजनक फल प्राप्त 
हुआ है। कई भयंकर रोगों में भी इस स्तोत्र ने 
रामबाण को तरह काम किया है और उन्हें प्रसाध्य 
रोगों से मुक्ति दिलाई है । 


नित्य प्रातः स्नान कर शुद्ध रेशमी वस्त्र पहन 
कर गणपति की मूर्ति या उसके चित्र के सामने बेठकर 
श्रद्धापूवंक एक बार “मयूरेश-स्तोत्र” का पाठ करें और 
इस प्रकार तब तक करते रहें जब तक कि वह कार्य 
सिद्ध न हो जाय | निश्चय ही इस स्तोत्र का पाठ 
फलदायक सिद्ध होगा, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं । 


संकटनाश के लिये गणपति से संबंधित एक अन्य 
महत्वपूर्ण स्तोत्र 'संकटनाशन स्तोत्र है। यह स्तोत्र 
भी अपने आप में महत्वपूर्णा है। व्यक्ति के जीवन में 
कितना ही भयंकर संकट क्‍यों न आय! हो, यदि इस 
स्तोत्र का पाठ नित्य श्रद्धापूर्वक करे तो वह उस संकट 
से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस 
स्तोत्र का प्रभाव मैंने यहां तक देखा है कि व्यक्ति 


जेल से मुक्त हो जाता है तया मुकदमें में सफलता 
प्राप्त कर लेता है। 


जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे होंया 
शत्रु परेशान कर रहे हों ठो उनके लिये यह स्तोत्र 
कल्प वृक्ष के समान है । उन्हें चाहिए कि इस स्तोत्र 
का पाठ नित्य पांच बार करें, और तब तक इस स्तोत्र 
का पाठ चालू रखें जब तक कि उन्हें अपने कार्य में 
सिद्धि प्राप्त न हो जाय। शत्रु विजय, मुकदमें में 


रु |] 


सफलता तथा बाघाओं की शान्ति के लिये इससे बढ़- 
कर कोई प्रन्य स्तोव नहीं है । 


गणेश पुरारा में समस्त कामनाग्रों की सिद्धि के 
लिय्रे “गणेशाष्टक*' दिया गया है। यह पणेशाष्टक 
ऋद्धि-सिद्धि के लिये तथा व्यापारिक उन्नति के लिये 
ग्रत्यन्त फलप्रद है। जिस व्यक्ति का व्यापार भली 
श्रकार ने जम रहा हो या आशिक घाटा हो रहा हो 
ग्रथवा वह अधिक दृष्टि से परेशानी ग्रनुभव कर रहा 
हो तो उसे चाहिए कि वह गणेशाष्टक का पाठ नित्य 
करे। झ्ायिक रुम्पन्नता के लिये यह प्रष्टक ग्रदमुत 
चमत्कारी है । बिना कुछ भी व्यय किदे केवल मात्र 
इसका पाठ ही व्यक्ति की सम्पन्नता में सहायक होता 
है । मैंने जिन-जिन व्यक्तियों को इस्र स्तोत्र का पाठ 
करने की सलाह दी है उन्हें आजश्ञाजनक परिणान प्राप्त 
हुए हैं। उनके पत्रों से ध्वनित होता है कि इस स्तोत्र 
का पाठ करने के वाद से उन्हें व्यापार में अदुनुत 
सफलता मिली है । बेकारी का दौर समाप्त हो गया 
है तथा ग्राथिक दृष्टि से किसी प्रकार का कोई झ्भाव 
नहीं रहा है । मेरी तो बहां तक मान्यता है कि यदि 
व्यक्ति सभों हृष्टियों से सुखी, सफल एवं सम्पन्न हो 
तब भो उसे इस गजेशःब्टक का नित्य पाठ करना 
चाहिए । ऐसा करने से उसके जीवन में किसो प्रकार 
का कोई अमभाद नहीं रह सकता । 


लक्ष्मी प्राप्ति के लिये मैंने इन्हीं पृष्ठों में गण- 
पति का एक स्तोत्र दिया है जो अपने आप में संक्षिप्त 
होते ६ए भी पूर्ण फल्नप्रद है । यदि व्यक्ति इस स्तोत्र 
की नित्य एक माला फेरे ब्रयवा मात्र पांच पाठ हो 
नित्य करे तो उसे जीवन में पूर्ण लक्ष्मी श्राप्ति होती 
है, तथा भाथिक जीवन में किसी प्रकार का कोई 


प्रभाव नहीं रहता । मेरी स्वय को देनिक पूजा में 
यह स्तोत्र सम्मिलित है । 


इसी क्रम में मैंने गणपति के दो प्रत्यन्त दुलंभ 

स्तोत्र दिये है जिनमें से एक “गणांघिप स्तोत्र” है। यह 
स्तोत्र श्री एवं पुत्र की प्राप्ति के लिये है । दूसरा स्तोत्र 
पुत्र को प्राप्ति के लिये हैं । थे दोनों ही स्तोत्र गत्यन्त 


( 


चमत्कारिक एवं पूर्ण लाभप्रद हैं। श्री एवं पुत्र की 
प्राप्ति के लिवेये स्तोत्र सुत्नत्षित कंठ से गाये जाने 
चाहिये। शंकराचार्य विरज्षित यह स्तोत्र श्रत्यन्त 
दुर्लभ है तथा इप्रके नित्य पाठ से लक्ष्मो ब्राप्त 
होती है तथा सन्तान सुयोग्प बनती है। यदि 
सन्‍्तान की उन्नति में कोई बावा अनुभव होती हो या 
उसे नोक रो नहीं मिल रही हो या मंद त्रुद्धि हो अथवा 
उसकी परोक्षा कौ सफलता में संदिग्धता हो तो 
व्याक्त को चाहिए कि इस स्तोत्र का नित्य पाठ करे । 
कुछ ही दिनों में वह खुद अ्रनुभव करेगा कि यह स्तोत्र 
इस भ्रकार को समस्याओं के समाधान के लिये प्रदुमुत 
लाभदायक है । 


पुत्र की प्राप्ति के लिये जो स्तोत्र दिया गया है 
वह आकार में भले ही छोटा हो परन्तु उसका प्रभाव 
विशेष है.। यद्यपि सन्तान प्राप्ति के लिये अन्य कई 


२० 


) 


उपाय हैं परन्तु मेरे प्रनुमव में यह स्तोत्र अपने आप में 
ही पूर्ण लाभग्रद है। इस स्तोत्र का वाठ स्त्री या 
पुरुष दोनों में से कोई भो कर सकता है। यदि श्रद्धा 
पूर्वक नित्य पाठ किया जाय तो उस्तके जीवन में पुत्र 
का अभाव रह ही नहीं सकता । इस प्रकार का प्रयोग 
मैंने अपने १रिचितों से करकाया है और परिणाम 
पूर्णरूपेण अनुकुल रहे हैं । 


निश्चय ही गणपति समस्त कामनाओं की सिद्धि 

देने में सहायक हैं । ग्रतः व्ासंभव हमें गएापति का 

पूजन वा उनके स्तोत्रों का पाठ नित्य करना चाहिए । 

हमारे पूजा में चाहे अन्य स्तोत्र सम्मिलित न हों पर 

ग्रपति से संबंधित एक स्तोत्र ग्रवश्य हीं प्रारम्भ में 

रहना चाहिये जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार 
का कोई ब्रभाव वा बाया न रहे । 


मंगल विधान के लिए 


गणपतिविध्तराजो लम्बतुप्लो गजानन:। 


विवायकश्चारुकर्ण: पशुपालों भवात्मज: 


द्व मातु ररच हेरम्ब एकदन्तो गणाधिप: ।॥ 
द्वादशतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत्‌ ॥॥ 


सर्वंविध रक्षा के लिए 


गणेशन्यास 
भरी गणेशायनम: । आचम्य प्राणायाम कृत्वा । दक्षिणहस्ते वक्रतुण्डाय नमः । 


वामहस्ते शूपंकर्णाय नम: । 


ओष्ठेविघ्तेशाय नमः। सम्पुठे गजाननाय नम:। दक्षिणपादे 


लम्बोदरायनमः ॥ वामपादे एकदन्ताय नमः | शिरसि एकदन्ताय नमः। चिवुके ब्रह्मणस्पतये 


नमः ॥ 


दक्षिणनासिकायां विनायकाय नमः । वामनास्तिकायां ज्येष्ठराजाय नम: । दक्षिणनेत्रे 
विकटाय नम: । वामनेत्रे कपिलाय नम: । दक्षिणकर्ण घरणीघराय नम: | 


वामकर्ण आशा- 


इरकाय नम:। नाभो महोदराय नमः। हृदये थूम्रकेतवे नमः। ललाटे मयूरेशाय नम: । 


दक्षिणबाहो स्वानन्दवासकारकाय नम: | 


वाम बाहो सच्चितसुखधासम्ने नमः । 


ना 


१ ६५.) 
चिन्ता एवं रोग निवारण के लिये 


_ भयूरेशस्तोत्रम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
पुराणपुरुष देव॑ -नानाक्रीडाकरं_ मुदा । मायाविनं दुविभाव्य॑ मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 
परात्परं चिदानन्दं निविकारं हृदि स्थितम्‌ । गरुग्ातीत॑ गुणमयं मयूरेशं « नमाम्यहम्‌ | 
सूजन्तं पालयन्तं च संहरन्तं निजेच्छया । सर्वविध्नहरं देव मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 
नानादैत्यनिहन्तारं नानारूपाणि विश्वतम्‌ । नानायुवधर _भक्त्या मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥॥ 
इन्द्रादिदेवताव॒न्दे र भिष्टुतम हा नशम्‌ । सदसद्व थक्‍्तमव्यक्तं मयूरेश नमाम्यहूम्‌ ।। 
सर्वशक्तिमयं देव॑ सर्वहूपघर विभुम्‌ | सर्वविद्याप्रवक्‍तारं मयूरेश नमाम्यहम्‌ ।॥ 
पावंतीनन्दनं शम्मोरानन्दपरिवधेनम्‌ । भक्तानन्दकरं नित्यं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ।॥। 
मुनिध्येयय मुनिनुतं मुनिकामप्रपूरकम्‌ । समष्टिव्यष्टिरूपं त्वा मयूरेश नमाम्यहम्‌ ।। 
सर्वज्ञाननिहन्तारं सर्वज्ञानकर * शुचिम्‌। सत्यज्ञानमयं सत्यं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥। 
प्रनेकको टिब्रह्मण्ड नायक जगदीश्वरम्‌ । अनन्तविभवं विष्णं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥॥ 
मयूरेश उवाच 
इंद॑ ब्रह्मकरं स्तोत्र सर्वपापप्रनाशनम्‌ । सर्वेकामप्रद॑ नृणां सर्वोधद्रवनाशनम्‌ ॥। 


कारागृहपतानां च मोचनं दिनसप्तकात्‌। आधिव्याधिहरं चेव भुक्तिमुक्तिप्रद॑ शुभम्‌ ॥। 


संकटनाश के लिये 
संकष्टनाशन स्तोत्रम्‌ 
नारद उवाच ; 
प्रणम्य शिरसा देव गोरीपुतं॑ विनायकम्‌ । भक्‍्तावासं स्मरेज्नित्यमायु: कामार्य॑सिड्ये ॥। 
प्रथम वन्नतुण्ड च एकदन्तं॑ द्वितीयकम्‌ । तृतीय कृष्ण पिंगाक्षं बजवात चतुर्थकम्‌ ॥। 
लम्बोदरं पंचम च दष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विध्नराजेन्द्र' घृम्रवर्ण तथाष्टकम्‌ ॥॥ 
नवम॑ भालचन्द्र च दशरमं तु विनायकम्‌ । एक द गणपति द्वादशं तु गजानानम्‌ ॥॥ 
द्वादशतानि नामानि तिसंध्यं यः पठेन्नरः॥ न च॒ विष्नभयं तस्य सर्वेसिद्धिकरं परम्‌ ॥। 
विद्यार्थी लभते विद्यां घनार्थी लमते घनम्‌ । पुत्रार्थी लभते पुत्रानु मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥॥ 
जपेदग्णपतिस्तोत्रं षपड्भिमसि: फल लभेत्‌ । संवत्सरेण सिद्धि च ऊूभते नात्र संशय: ॥ 
प्रष्टश्यो ब्राह्यसेभ्यश्व लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्य विद्या भवेत्‌ सर्वा गरोशस्य प्रसादतः ॥ 


(5 हु । 


समस्त कामनाओ्रों को सिद्धि के लिये 


गणेशाष्टक 


यहोइनन्तथवतें रनन्‍्ताइच जीवा यतो 
यतो भाति सर्वे जिया भेदभित्र सदा 
धहइचाविरासीज्जगत्सर्वमेतत्तवाब्जासनी 

तथेन्द्रादयों देवसंघा मनुण्या: सदा तें 
यतो वहि तभानूदभवों झूर्ज 


यतः स्थावरा जंगमा वक्षसंघा: सदी तं 
यतइचारणा वारणा: एवापदाइच । 


यतो. दानवा: कनरा यक्षसंघा 
यबतः पक्षिकीटा यतो वीझघरच सदी तं 


निर्मणादप्रमेषा गुणास्ते । 
त॑ गणेश नमामों भेजाम: ।) 
विश्वगो विचवगोप्ता ) 


गणोशं  - नमामो. भेंजाम: ।) 


ल॑ च॑ यतः सागराश्चन्द्रमा व्योम वायु: । 


गरोशं नमामो भजाम: ।॥ 


गणेश नमामी भेजाम: |) 


तप. बुद्धिरज्ञाननाशों मुमुक्षोयतः सम्पदों भक्‍तसंतोषिका: सऊः ' 


यता बुः 
यतो विघ्ननाशों येंत: कार्ये सिद्धि: सदा 


यतः. पुत्रसम्पद घतों.. वाँछितार्थो 
यतः शोकमोहों वें: काम 


त॑ गगणोशं नमामो भजाम:॥॥ 
यतो5$भक्तविध्नास्तथानेक॒ूपा : | 


एव सदा ते गणेश नमामों भजाम:।।! 


यतोउननन्‍्तशर्वित: में शेघों. बंभूव घराधारणेड्नेकरूपे . के शक्‍तः + 


यतोइ्नेकधा स्वर्गलोका हि नाना सदा 
यतोवेदवाचों विकुप्ठा नोभि: सेंदी 


प्रब्रद्मरूप॑ चिदानन्दभूर्त॑.. सदी तं 


त॑ गणेश नमामो सजाम: |! 
नेति नेंतीति यत्ता गुर्णान्त । 
गणेश नम्रामो. भेजाम: । 


श्री गणंश उवाच 


पुनरूचे 
यो जपेदष्टदिवस इलोकाघ्टमिदं झुभम । 


यः पढेस्मासमात्र ते दशवारं दिने दिवतें। 
विद्याकामों लभेदिययां पुत्रार्थी पुत्रमाप्दुषात्‌ । 
यो जपेत्‌ परया भवत्या गुजाननपरो नेरे: ) 


गणाधीश: स्तोत्रमेतत्पठेश्नर: । त्रिसंध्य त्रिंदिन 
ग्रष्टवारं चतुर्थ्या तु पो5घ्टसिद्धी रवाप्नुयातु 


बांछितांललमते 


 तस्थ सर्वे कार्य भविष्यति ॥॥ 


स॒॒मोचग्रेहन्धगर्त॑ राजवध्य न संशय: ॥ 
सर्वानिक वशंतिवारत: ॥॥ 
एवमुक्‍्त्वा ततो देवश्चान्तर्घान॑ गत: प्रभु: ॥॥ 


4 हक, ; 


लक्ष्मी प्राप्ति के लिये 
ऊ सम विस सजी घ सर्ववौर्यप्रदायिने । दुष्टारिष्टविनाशाय प्राय परमात्मने ।! 
327 कं कक नागय्ज्ञोपश्लोभितम्‌ । अर्धचद्द्रघरं देव विघ्नव्यूहृविनाशनम्‌ ।॥। 
मल ह हुं हाल हैर म्वाय नमो नम: । 2 दोषध्ति त्वं सिद्धिवुद्धिप्रदो भव |। 
हक त्वं हि. सततं मोदकप्रिय: । पन्दूरारुणवस्त्रर्च पूजितों वरदायक:। 
इदं गणपतिस्तोत्र यः पठेद्‌ भक्तिमानु नर:॥ तैसय गेह च देह च॒ स्वयं मजा । 
श्रो एवं पुत्र को प्राप्ति के लिये 
श्री गणाधिपस्तोत्रम्‌ 
सा रागिलोकदु्लेम विरागिलोकपू्जितं सुणध्षुरेन॑मस्कृत जरादिमत्युनाशकम्‌ । 
गिरा गुरू श्रिया हरि जयन्ति यत्पदार्चका नमामितं गणाधिपं कृपापय: पयोनिधिम्‌ ॥ 
गिरीन्द्रजामुख़ म्बुजप्रमोददानभास्करे करीन्द्रवक्‍त्रमानताघसंघवा रणोद्यतम्‌ । 
सरीसूपेशवद्धकुक्षिमाश्रयामि संतत शरोरकास्तिनिजित/ब्जवन्घुवलसंततिम्‌ ; ।। 
झुकादिमोनिव कल ग॒का रवाज्यमक्षरं._ प्रकाममिष्टदायिनं सकामनम्रपंक्तये । 
चकासन चतुर्भुजविका सिपद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत्वक॑ नमाम्यहं गणाधिपम्‌ ॥। 
नराधिपत्वदायक स्व॒रादिलोक दायक॑ जरादिरोगवारक॑ निराकृता सुरत्रजम्‌ | 
४ ै08% 37% कक न * सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्तपम्‌ ।। 
हतान्तरात्मना समाधिभिः सदाचितं क्षमानिधि गणाधिपम्‌ । 
का यमास्तकात्मसम्भवं॑ शमादिषड््‌गुणप्रदं॑ नमामि त॑ विभूतये ये 
गणाधिपस्थ पंचक नृणामभीष्टदायकर प्रणामपूर्वेक जनः पठन्ति ये मुदायुता: रे 
भवन्ति ते विदाम्पुर: प्रगीतवैभवा: जनाश्चिरायुषोषधिकश्रिय: सुसूनवो न खुश पर ४ 


ल्प्न ७.० न्दू जून्‍ल.. ++ 
& २३४ 


समा__ञमभीकमानम-म_मञमाक 
जा 


पुत्र की प्राप्ति के लिये 

ि संतानगरपति स्तोत्रम्‌ 

सका न थे द्विवुद्धयुताय च। सर्वप्रदाय देवाय . पुत्रवृद्धिप्रदाय च॥ 

कक कमल फेस ते। गोप्याय गोपिताशेषम्रुवनाय द्विदात्मने ॥। 

हटना ने खा 230; का ते। नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने ।। 

धरा द 2 >यना नमो नमः॥ प्रपन्नजनपालाय प्रणतातिविनाशिने ।॥ 

डे दैवेश सुदृढ़ कुर। भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥॥ 
सर्वे तव पूजा निरता: स्पुर्वरी मतः। पुजप्रदर्भिदं स्तोत्र सर्वेसिद्धिप्रदायक ॥ 


(2५) 


राम रक्षा स्तोत्र 


प्रसिद्ध संत स्वामी महेशानन्दजी भारत को 

दिव्य विभूति हैं। उनसे इस जीवन में कई बार 
मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं । वे उच्च कोर्ट 
के साघक एवं योगी हैं। एक बार जब 'राम रक्षा 
स्तोत्र” की बात चल पड़ी तो उन्होंने अपने अनुभव 
डताते हुए कहा कि 'रामरक्षा स्तोत्र इस युग का 
सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है । मैंने अपने जोवन में इस स्तोत्र का 
विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थितियों में प्रयोग किया 
है और वे सभी प्रयोग शत-प्रतिशत सही रहे हैं । 
बिच्छू काटने से लेकर भयंक्रर विष का सेवन कर 
लेने की परिस्थितियों तक में इस स्तोत्र के पाठ से लाभ 
पहुंचा है। घोर झ्राधिक सकट से ग्रस्त व्यक्ति इसका 
पाठ करके कुछ ही समय में ऋण से उबर जाते हैँ । 

नौकरी छुटना, बुख।र ग्राना, जी मिचलाना, मु वित, 

व्यर्थ की परेशानी तथा संकटकालीन परिस्थितियों में 


मात्र एक दो पाठ से ही व्यक्ति परेशानी से मुक्त हो _ 


जाता है और उसे उसी समय नई राह सूकने लग 
जाती है । - 


एक वार महेशानन्दजी के परिचित श्री गंगा- 
शरण सिंह जी ने बताया कि मैं एक बार भयानक 
बीमारी से परेज्ञान था श्रौर सैकड़ों उपचार कराकर 
हार गया था। मन बड़ा उद्विम्त था झर उन दिनों 
मुझे कुछ भो भ्रच्छा नहीं लग रहा था। साल भर 
बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं भ्रासानी से चल 
फिर भी नहों सकता या। कमजोरी तथा बीपारी 
ने मेरे जीवन का ग्रानन्द तथा प्रसन्नता समाप्त कर 
दी थी। एक दिंन मैंने इसका जिक्र अपने एक मित्र 


से किया तो उन्होंने मुझे महेशानन्द जी से मिलने का 
उपाय सुकाया । मैंने जब महेशानन्दजी से मिलकर 
झपनी समस्या उनके सामने रखी तो उन्होंने मुझे 
अपने सामने बिठाकर इस स्तोत्र का पाठ किया औ्लौर 
दस मिनट में ही मुर्के झ्पूर्व मानसिक बल मिला । 
लगभग एक महीने बाद मैं इतना अधिक ठीक हो 
गया था कि मैं श्रासानी से मील भर टहल सकता 
था । मेरे जीवन की जिन खुशियों का अन्त हो गया 
था, वे पुनः लोट झ्राई । 


एक दिन जब मैंने महात्माजी से इस स्तोत्र 
का रहस्य जानना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि 
मैंने केवल मात्र राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ क्रिया 
है । उन्होंने विस्तार से इसका भ्रयें भी मुझे वत्ताया, 
इसके बाद से “राम रक्षा स्तोत्र” मेरे जीवन को पेटेन्ट 
दवाई बन चुकी है। जब भी मैं जीबन की किसी भी 
परेशानी से ग्रस्त होता हूं तो मैं “राम रक्षा स्तोत्र' का 
पाठ करने लग आता हूं। एक पाठ से हो मुझे प्रपूर्व 


“ 7 आभानसिक बल मिलता है तथा एक सप्ताह के भीतर- 


-.भीतर मैं उस समस्या पर विजय प्राप्त कर लेता हूं । 


४ अब तो मैं स्वयं इस स्तोत्र का प्रयोग कई 
व्यक्तियों पर .कर चुका हूं । भूत-प्रेत भगाने से लेकर 
विष उतारने तथा बीमारियों से मुक्ति दिलाने से लेकर 
ऋण! उतारने की बाघाग्नरों में लोगों को इसके पाठ 
की सलाह देता हूं। वे सर्देद इससे लाभ उठाते हैं 
तथा सफलता प्राप्त करते हैं ॥ इस स्तोन्र के एक-एक 


: जुब्द में अपूर्व शक्ति, साहस तथा अमूल्य गुर छिपे हुए 


हैं। इसके एक-एक शब्द में नई शक्ति है, नई क्षमताएं 


भू 


( 


हैं। बधाग्रों पर विजय प्राप्त करने का यह ग्रमोव 
साधन है । 


इसी प्रकार की चर्चा घ्वनि विज्ञानी 
मिस्टर रामानुजम से हुई तो उन्होंने व्रताया कि मंत्र में 
शब्दों का गुफन ही प्रपने आप में महत्वपूर्णा है। 
स्तोत्र का प्रभाव या किसी मंत्र का प्रभाव इसलिये 
होता है कि उसके शब्दों करा संयोजन ग्पने प्राप में 
विल्क्षण होता है। उन्होंने बताया कि घ्वनि के 
माध्यम से कई ग्रसंभव कार्यों को संभव किया जा 
सकता है। युद्ध में बम के घप्ताके से आदमी बहरा 
हो जाता है, मकान की खिड़कियाँ टूट जाती है, तथा 


कुई मकान नीचे गिर जाते हैं। अमेरिका में घ्वनि के 


प्रयोग से बड़े-बड़े तालाव खोद लिये जाते अयोग से बड़े-बड़े तालाव खोद लिये जाते हैं तथा 
केवल मात्र, ध्वनि से बड़े-बड़े बांध तथा पहाड़ को 
इधर-उधर खिसकाया जाता है। उन्होंने बताया कि 
कई बार युद्ध में केवल वम की घ्वनि के श्राधात से 
व्यक्तियों को लकवा हो जाता है, उनके मुह टेड़े हो 
जाते हैं, नाड़ी-संस्थान कार्य करना बन्द कर देता है, 





गर्मवती स्त्रियों के गर्म गिर नाते हैं, तथा हृदय रोग 


से पीड़ित व्यक्तियों का देद्वान्त ही जाता है। तेज 
प्रावाज से वायु मण्डज में दोज़ कम्पन्न पैदा होते हैं 
झ्रौर जद वे कम्पन हमारे मस्तिष्क को स्पर्श करते हे 


तो उपक्रे दुष्प्रभाव से व्यक्ति पागल हो जाता है। 


मंत्रों के प्रभाव के मूल में यही घ्वनि-विज्ञान 
कार्य करता है। मंत्रों के प्रत्येक अक्षरों का आपस में 
संबंध रहता है ग्रौर उन अक्षरों के संयोग से एक विशेष 
घ्वनि का प्रादुर्भाव होता है प्रौर यही ध्वनि वायु- 
मण्डल में फंलकर इच्छित कार्य करने में सफल 


. होती है। 


राम रक्षा-स्वोत्र” के प्रभाव के मूल में भी यही 
ध्वनि कार्य करती है । इस स्तोत्र में शब्दों का संयो- 
जन अपने प्राप में विलक्षण एवं अग्रतिम है, जिसकी 
वजह से एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है पश्रौर 
उस ध्वनि के कम्पन, बीमार के भ्चेतन मन में जाकर 


नर. ) 


उसे प्ताहस एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं । इस्त प्रतत्म बल 
पे ही रोग टूर होते हैं तथा उसे प्रारोग्य, बत्त एवं 
प्ान्ति मिलतो है ; जो व्यक्ति जितनी ही पुष्ट्या तथा 
विश्वास से इत स्तोत्र का पाठ करता है उसे उठनी हो 
जल्दी सफलता प्राव्त होतो है। यह ग्रपने आप में 
एक मनोव॑ज्ञानिक प्रक्निया है, भ्रोर यह प्रक्रियः लाखों 
लोगों ने लाखों बार ग्राजमाई है तया उन्हें पपने कार्यो 
में सफलता मिलो है । 


कई पुस्तकों तया पत्र पत्रिकाओं में राम रक्षा 
स्तोत्र के फल के बारे में समाचार सुनने को मिलते 
रहते हैं । सैकड़ों लोगों ने मुझे राम रक्षा स्तोज को 
सफलता के बारे में बताया है, उनमें से कुछ उंत््मरण 
नीचे दे रहा हूं । 


एक सज्जत को शरात्र को भयंकर लत लब गई । 
घोरे-घीरे यह ग्रादत इतनी वलवान हो गई कि उसने 
अपना सारा बन इसके पीछे स्वाहा कर दिया ॥ यही 
नहीं ग्रपितु एक दिन ऐसा भी ग्राया जब उसके 
पास पहनने को पूरे कपड़े तक भी नहीं बचे। उसकी 
पत्नी बड़ी घर्मंप्रायण थी, भ्रौर इस परेशानों को 
भी प्रमु का प्रसाद समझकर सन्तुष्ट रहती यी, पर 
जब स्थिति सीमा से वाहर हो गई तो उसने किसी 
महात्मा से इसका हल पुछा। महात्मा ने उसे ज्वान्त 
दित्त से “राम रक्षा स्तोत्र" का पाठ करने को झछलाह 
दी प्रौर उसने उसी दिन से इस स्तोत्र का विधि पूर्वक 
पाठ करना प्रारम्भ कर दिया । 

कुछ ही दिनों बाद लोगों ने देखा कि वह्‌ 
व्यक्ति धीरे-धीरे सन्मार्ग पर श्रा रहा है और एक दिन 
उसने शराब को बोतल फोड़ कर यहू्‌ प्रतिज्ञा कर ली 
कि प्राज़ से यदि मैं शराव पीऊेंगा तो वह मेरे लिये 
गो-मांस बराबर होगी । 


पठा नहीं यह सदवुद्धि उसे किस प्रकार से 
मिली, पर लोगों ने देखा कि उस दिन से उसने जो 
शराब छोड़ी तो वापिस भूलकर भी उसने शराब को 
मुह नहीं लगाया और झाज वह व्यक्ति ग्रत्यन्त सऊल 


ग्ृहस्थ-जी वन ब्यतीत कर रहा हैं। उसका शो 
ग्राज भी अपने पति के विचारों के परिवर्तित होने का 
श्रेय इस स्तोत्र को ही देती है । 


&9 आर. सी. मेहता दिल्‍ली के सफल भ्रशासक 
हैं उन्होंने अपने जीवन में कई खतरों का सामना 
केवल इस स्तोत्र के माध्यम से किया है । 


उन्होंने प्रपने अनुभव सुनाते हुए बताबा-एए 
बार मैं विमान में यात्रा कर रहा यथा। ग्रचानक 
विमान डगमगाने लगा झोर कुछ ही क्षणों बाद 
विशाल प्राग के शोलों के रूप में बदल गया । जि 
क्षण से वह व्मिन डगमगाने लगा उसी झल्षण से 
यंत्रदत्‌ मेरे मुह से रान-रुक्ञा स्तोत्र प्रारम्भ हो जया 
था। एकदम ऐसा लगा कि जे मुझे किम्री ने जोरों 
से धक्का देकर उछाल दिया हो। मैं जलते हुए 
विमान से लगभग ४० गज दूर पड़ा था, मेरे मुह से 
उस समय भी अनवरत “राम रक्षा-स्तोत्र' शक पाक 
चल रहा या। जलते हुए मलबे को मैंने अपनी आंखों 
से देखा जिसमें केवल मैं ही एक यात्री जीवित बचा 
था। जिप्त प्रकार से उस दिन विमान को दुर्घटना 
हुई थी उससे तो मेरा बचना ग्रसंभव सा ही था । 
वर राम रक्षा स्तोत्र के चमत्कारिक फल ने भरी प्राण 
रक्षा की 


& जोधपुर में एक व्यक्ति एक अच्छे पद पर 
कार्य कर रहा था। एक बार उप्के खिलाफ कुछ 
अभियोग लगाये गये और उसको नौकरो से हटा 
दिया गया | वह अधिकारों अत्यन्त परेशान था । 
जब उसने अपनी समस्या के वारे में मुझ से जिक्र किया 
तो मैंने उप्ते नित्य प्रात:-सायं राम-रक्षा स्तोत्र के पाठ 
करने को सलाह दो । उसने उसी दिन स्रे इसका पाठ 


शुरू कर दिया, और अगले तीस दिनों के भीत र-भीतर- 


उस पर लगाये गए ग्रभियोग निमूल सावित हो 
गये और उसे पुनः ससम्मान वहाल कर दिया गया । 
उसके बाद से राम रक्षा स्तोन्न उसके जीवन का 
झभिन्न भंग बत गया । 


& इत्दोर के आर. पी. सोनी ते मुझे अपने. * 


ग्रनुभव बताते हुए कहा कि मैं और कुछ नहीं जानता 
केवल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जानता हू। उसके 
प्रभाव से आज मैं अपने समाज में कुम्गोवलिय 
स्थान प्राप्त किये हुए हूं । यद्यपि मेरे जीवन में सकड़ा 
परेशानियां शौर मुत्तीवर्ते आई हैं परन्तु मैंने एक दिन 
के लिये भी राम रक्षा स्तोत्र का पा नहीं छोड़ा, 
प्रौर राज मैं ग्रधिकार पूर्ण स्वर से यह कहने के 
समय हूं कि मेरे जीवन में विपत्तियाँ हर बाघान्रों 
को टालनें में इस स्तोत्र ने राम ब्राण का तल्‍्ह काम 
किया है। 
उन्होंने बताया कि सन्‌ ६१ में जब भ्रष्ट ग्रही 
योग या, उन्हीं दिनों मेरा बच्चा सन्नियात में आ 
गया | डाक्टरों ने हाथ कड़क दिये और कहा 
अ्रब संसार का कोई इंजेक्शन इमछो झूत्यु को हे नहों 
टाल सक्रता | मैं दवाइथां ठया चिकित्सकों को 
प्रारम्भ से ही व्यर्थ समझता था, पर धर वालों की 
हठ के कारण मैंने उन्हें बुलाया उम्र डाक्टरों 
मे जवाब दे दिया तो घर में कोहर!म सा मच गया 
परन्तु उन कठित क्षणों में भी मैं अडिग या और 
मु राम रक्षा स्तोत्र पर हरा भरोरा था । 


+. 


मैं उसके सिरहाने सस्वर राम रज्ञा स्द्ोत्र का 
पाठ करने लग गया । मेरे सम्बन्धियों ने मुझे मूछ 
समझा और कहा, यह समय अत्यन्त कीमती हैं, इसके 
एक-एक क्षण का उपयोग करना चाहिए । तुम्हें, 
एक नहीं तो दूसरे अथवा तीसरे डाक्टर से परामल 
करना चाहिए, जबकि तुम इस ब्यव के स्तोत्र को 
लेकर भ्रपना समय बरबाद कर रहे हो । 


मैंने कहा-जो कुछ करना है ठुम करो, में 


अब यहां से तब तक नहीं उठू गा जब तक इस बच्चे 
की सनह्निपात अवस्था सुबर नहीं जाएगी । मैंने उसके 
सिरहाने सुगंधित अगरबत्ती लगा ली, श्रौर राम रक्षा 
स्तोत्र का पाठ करने लगा | मेरे मन में पूर्णतः शान्ति 
धी भ्लोर भगवान्‌ श्री रामचन्द्र पर पूरान्यूरा 
भरोत्ता या । 





( 


इस बीच मेरे बड़े माई ने दो और डाइटर्रों को 
वुलाया मगर उन्होंने मी वताया कि भ्रव - कुछ नहीं 
किया जा सकता । वे दोनों डाक्टर भी ग्रपनी-अपनी 
फीस लेकर चले गये । 


मेरा स्तोत्र पाठ अनंवरत रूप से चालू या । 
मैंने करीब ग्यारह पाठ पूर्ण किये थे कि घोरे-धीरे 
उसके शरीर की उन्मादावस्या ठीक होने लगो और 
दूसरे दित सुबह तक पूरा स्वस्थ हो गया । 


६9 कलकरत्त में एक बार भयानक प्लेग फैल 
गया था। श्री हरीरामजी गोंयनका प्रत्यन्त ही 
घाभिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका सारा जीवन 
ईश्वर-चिन्तन एवं घामिक कार्यों में हो व्यतीत होता 
था। कलकते के ग्रधिकत्तर घामिक सस्‍्यान गयोवनका 
के वजह से ही चलते थे। संयोगवश उस प्लेग की 
चपेट में गोपनका जी भी आ। गये । उन्हें तेज ज्वर 
चढ आया तथा दोनों ग्रौर दो गिल्टियां निकल आई । 


घर वाले अत्यन्त चिन्तित हुए और कलकत्ता के 
प्रसिद्ध डाक्टर प्रभुपद बाबू को वुलाया। उन दिलों 
प्रमुपद बावू कलकत्ता में ईश्वर के नाम से जाने जाते 
ये। गोयदका जी के परिवार से उनका घरेलू सम्बन्ध 
था । टेलिफोन करने पर वे दोड़े प्राये, जब 
उन्होंने मोयनका जो को देखा तो उनके चेहरे पर 
विषाद की रेखाएं खिच गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
कहा कि प्लेग का आक्रमण इतना भयानक हुआआ्ना है 
कि अब श्री योयनका किसी प्रकार से नहीं बच सकते । 
यह रात इनकी अन्तिम रात्रि होगी, यह कह कर वे 
उल्टे पांव लोट गंये । 


ग्रोयनका जी यह सब सुन रहे थे। जब उनको 
पता चला कि आज की रात मेरे जोवन को अन्तिम 
रात है, तो उन्होंने नोकर कह कर शुद्ध गंगाजल 
से सारा कमरा घुलवाया भौर स्वयं स्नान किया । 
परिवार वालों के मना करने पर भी वे फर्श- पर भ्रासन 


बिछाकर बंठ गये और भ्रन्दर से दरवाजा बन्द कर 
दिया । 


२७ ) ह 


रात्रि को उन्होंने मगवान श्रीराम का एक बड़ा 
सा चित्र अपने सामने रख लिया और अनवरत रूप 
से “राम रक्षा स्तोव” का पाठ करने लगे। उन्होंने 
सोच लिया ह्रि मुम्ते मरना तो है ही, फिर सांसारिक 
विय्यों में उलझ कर अपने प्राण क्यों विसरजित करू ? 
सारी रात वे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहे । 
सवेरे लगभग पांच बजे उनको महसूस हुआ कि उनके 
शरीर में प्लेग को गिल्टियां दब गई हैं. वे अपने 
प्रापको पूर्णा स्वस्थ प्रनुमव करने लगे, ज्वर जाता रहा 
तथा शारारिक, मानसिक रूप से अ्रयने आपको काफो 
तरोताजा ग्रनुभव करने लगे । प्रातः उठते ही उन्होंने 
नोकर को बुलाकर कहा--मेरी मृत्यु नहीं हुई है। 
तुम अभी पच्चीस ब्राह्मणों को बुलाकर लाशथ्ो, मुझे 
ब्राह्मण भोजन कराना है । 


लगभग ग्यारह बजे डाकटर प्रमुषद आगे | उन्होंने 

तो यह सोच ही लिया या कि गोयनका जी का दाह- 
संस्कार हो गया होगा, परन्तु सात्वंना देने के लिये 
घर जाना जझूरी था । डाक्टर साहव जव उनके घर 
पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोयनका जो लड॒ड तथा 


पूड़ी खा रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ से दिखाई दे रहे हैं 


डाक्टर साहब अत्यन्त आश्चयंचक्रित हुए । 
उन्होंने पूछा तुम अभी तक जीवित कंसे हो ? और 
इतना गरिष्ठ भोजन करने की सलाह तुम्हें किसने दी ? 


गोयनका जो ने उत्तर दिया जिन्होंने मुझे स्वस्य 
किया है उनकी अज्ञानुसार हो मैं यह भोजन मो 
ग्रहण कर राहा हूं ।' 


इस घटना के वाद लगभग तीस वर्ष तक गोयनका 
जी और जीवित रहे पर उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र 
का पाठ करना नहीं छोड़ा । 


&छ स्वामी कृष्णानन्द जी का अनुभव भी अपने 
प्राप में अदूमुत है। एक वार उन्होंने बताया कि मै 
सन्‌ १६३७-३८ में हिमालय की तरफ गया था। 
कश्मीर में श्रीनगर से आगे प्रमरनाय के मार्ग में 


बे 


प्रास्यानमर्ग की चढ़ाई आती है, इसे हत्यारा तालाव 
भो कहते हैं । घूमते घूमते जब में इस स्थान पर अप्या 
तब तक सांभ घिर आई थी। उस जगह के लिये मैं 
सर्वेवा अपरिचित था, तया उस भयंकर शीत में 
विश्राम के लिये मुग्ने कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा 
था । मेरा हृदय झाशंकित हो उठा | मैंने इधर उबर 
देखा, ऐसा लगा जंसे में रास्ता भूल गया हूं । 


चारों तरफ अंघकार घिर्ता जा रहा था। मेरी 
हिम्मत जवाब दे गई। उस्ो समय मन में कुछ ऐसा 
अनुभव हुआ कि इस विपत्तिकाल में केवल राम रक्षा 
स्तोत्र ही मेरी रक्षा कर सकता है, ग्ओर कोई उपाय 
नहीं है। मैं वहीं पर रुक गया और मागग-दर्शन के 
लिये जोर-जोर से राम रक्षा स्तोन्न का पाठ 
करने लग गया । 


लगभग २५-३० मिनट बीते होंगे प्रौर मैंने राम 
रक्षा स्तोत्र के २-३ पाठ ही किये थे कि मुझे उस 
बियावान जंगल में एक तरफ से टाच का प्रकाश 
ग्राता दिखाई दिया, ऐसा लगा जंसे वह प्रकाश 
मुझे संकेत से उस दिशा की भ्रोर प्राने के लिये प्रेरित 
कर रहा हो । मैं उठा और जिघर से प्रकाश्ञ ग्रा रह 
था उसी तरफ अपने पांव बढ़ा दिये। ज्यों-ज्यों मैं 
भ्रागे बढ़ता जाता, त्यों-त्थों वह प्रकाश भी आगे बढ़ता 
जाता, और मुझे उस तरफ चलने का संकेत करता 
जाता । 


उस अंधेरी रात में लगभग एक मोल चलने के 
बाद मुझे डाक बंगला दिखाई दिया, जो कि उस जंगल 
में केवल मात्र वही आश्रय स्थल था। जव मैं डाक 
बंगले के पास्॒ पहुंचा तो मुझे प्रकाश दिखाई देना 
बन्द हो गया । 


डाक-वंगले में चौकोदार था। उससे मैंने 
प्राथंना को तो उसने मुर्के सोने के लिये एक कमरा 
दे दिया । मैंने उस चोकोदार से पूछा कि क्‍या इस 


डाक बंगले के आस-पास कोई झ्रौर लोग भो रहते हैं 


तो उसने उत्तर दिया कि इस डाक बंगले के चारों 


झर १०-१२ मील तक न तो कोई घर है और न 
कोई व्यक्ति हो रहता है। जब मैंने उसे टार्च के 
प्रकाश के बारे में वताय7 तो उसने कहः, यहां से तो 
किसी ने टार्च का प्रकाश डाला नहीं, ग्रोर ग्रास-पास 
भी कोई व्यक्ति हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
प्रस्तु। 

प्रमु को घन्यवाद कर रात भर मैं ग्राराम से 
सोया । सुबरह उठते पर चौकीदार से पता चला कि 
रात को भयंकर बर्फीला तूफान आधा था, और लगभग 
१२-१२ इंच बर्फ चारों तरफ गिर चुकी थी। मैं 
यह सुनकर सिहर उठा और सोचा कि यदि मैं रात को 
भूलकर जंगल में ही पड़ा रहता तो मैं कभी का 
समाप्त हो चुका होता, परल्तु प्रमु के हाथ लम्बे रह 
और उसने मुझे बचा लिया | 


स्वामी जी ने मुझे प्रपना यह ग्रनुभव बताते हुए 
कहा कि उस दिन से मुझे पर जब-्जब भी कोई 
समस्या आई है तो मैंने केवल राम रक्षा स्तोत्र 
का ही पाठ किया है, ओर इस पाठ के बाद मेरी वह 
समस्या स्वतः ही सुलझती चली गई है । 


6) १६४७-४८ की बात है। उठ दिनों, जद 
कि भारत-पाकिस्तान के टुकड़े हों गये थे, तथा 
चारों तरफ मारकाट मची हुई थी, मैं पाकिस्तान में 
था। हमारे धर के पास ही एक सोनार रहते ये। 
जिनका नाम द्वारिका प्रसाद या। उसने एक वार 
बताया कि जब मुसलमानों ने मेरे घर पर आक्रमण 
कर दिया तब मैंने यह ग्रच्छी तरह से सोच लिया था 
कि ग्रव मुझे संसार को कोई भी ताकत नहीं बचा 
सकती । मैंने बाहर से दरवाजे वन्द कर दिये ये 
प्रन्दर मैं, मेरी पत्नी तथा मेरी जवान पुत्री थो। 


बाहर से धर्मान्ध प्लातताई दरवाजा तोडइने में व्यस्त _ 


थे। में मन ही मत डर रहा था कि अभो ये ग्रात« 
ताई कमरे में घुस श्रायंगे श्र मे रो बच्ची का शोल 
भंग मेरे सामने ही हो जायगा, इसके अलावा भी 
न मालुम किस-किस प्रकार कौ विपत्तियों का सामना 
करना पड़ेगा । 


( 


उसी क्षण मेरे हृदय में जैसे प्रकाश सा हुआ । 
अर $ 
मन के एक कोने से आवाज राई क्ि ग्राज तक जब 


श्रीराम ने तुम्हारी मदद की है तो आज वे कंस तक 
भूल सकते हैं ? ४ के 


में पूजा गृह में चला गया और पूरा परिवार 
मेरे पद्ध आकर बेठ गया। मैं ग्रांखें बन्द क्रिये लगातार 
राम रक्षा ज़ततोत्र का पाठ करने लगा । सोच लिया यथा 
कि अ्रब जो भी होगा देखा जायया। मगर पाठ करते 
करते लगभग घण्टा बीत गया ग्रीर कोई ग्राताताई 
भ्रन्दर नहीं घुसा, तो मुझे ग्राश्चय हुआ । पहले तो 
मैंने चुपचाप कान लगम्राकर मुनने की चेष्टा की परन्तु 
जब बाहर क़ित्ती प्रकार को हलचल सुनाई नहीं दी तो 
मैंने धीरे से दरवाजा खोला और वाहर भाँक़ा | मुझे 
एक भी व्यक्ति वाहर दिखाई नहीं दिया । पता नहीं श्री 
राम ने ऊ़िल भ्रकार से मेरी रक्षा की ग्रोौर किस भय 
से वे आतताई वहां से भाग गये । मैं कह नहीं सकता 
परन्तु उस दिन तो मेरा बाल भी दांका नहीं 
हुआ । 


४ उसी रात को हम लोगों ने किराये पर ऊंट 
कये और भार प्रेम कर जेसला पहुंचे 

रे अ्रद भारत पाक स्लोमा से होकर जैसलमेर पहुंचे । 
यदि मैं उत्त रात राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं 
करता तो मुझे कोई भी बचा नहीं सकता था । 


#छ सत्‌ ७० को वात है । एक दिन मेरी माता 
जी की हालत ग्रत्यन्त गंभीर हो गई | वे पिछले काफी 
वर्षों से ठोमार चल रही थीं और उन्हें ग्रुदों को 
बीफारो थी । अनेक इलाज करवाये तया तरह-तरह 
कै वेदों श्रौर डांकटरों से उपचार भो केरवाया, मगर 
रोग-नियंत्रण में श्रा हो नहीं रहा था। वह योडा 
बहुत इलाज कराने पर स्वस्थ हो जाती थीं, पर 
जब वह प्रथ्वापथ्य का ध्यान न रखती तो बोमारी 
पुनः उन्हें दबोच लेती । 


२! ग्रश्नेत को सुबह जब मैं चाय लेकर उनके 
पास्त पहुंचा तब वे लगभग संज्ञा शून्य सो बिस्तर पर 
पड़ी थो । उनकी नाड़ो प्रत्यन्त मंद गति से चल रहो 


२६ ) 


थी। उन्हें हिलाया-डुनावा तो उनके शरीर में किस 
प्रकार की हरकत मुझे दिखाई नहों दी । 


श्र मैं चिन्तित हो उठा । उसी समय: झपने लड़के 
के। भेज कर प्रसिद्ध चिकित्सक प्यारे लाल जो को 
उतवाया। उन्होंने आकर जब उनको परोक्ा की तो 
पता चला कि वह संज्ञा शून्य अवस्था में ऐन चार 
घण्टे से चल रही हैं। नाड़ी स्पनन्‍दन इतना कमजोर 
हो रहा है कि संमवतः रोगी ३-४ पण्टों से ज्यादा 
जीवित नहीं रह सकता । मैंने वैद्य जी प्रार्थना की हि 


क्‍या इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना 
ठीक रहेगा ? 


उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी राय में वहां ले 
जाना अपने आप में कोई अर्थ नहीं-रखता, क्योंकि ् 
करने दे मार्ग में हो प्राण-विसर्जन होने का खतरा है । 
वेद्य जा प्रपने घर लौट गये । मैंने आनन पर चौका 
दिया तथा माताजी को उस पर लिटा दिया । उनके 
सारे शरीर को गंगाजल से धोया, और पास में 
रामचन्द्रजी को बड़ी सी तस्वीर लाकर रख दी । सामने 
शत का दीपक लगा दिया एवं सुगन्धित अगरबत्तो 


जला दी । इसके दाद मैं सस्वर सम रुख्ा स्तोत्र का 
पाठ करने लग गया । 


इस श्रकार पाठ करते-करते लगभग तौन घण्टे 
बोत गए तो मैंने देखा कि माँ ने आंखें खोल दी है। 
वह मुभसे पुनः पत्ंग पर सोने को कहने लगीं । मैंने 
उन्हें वहां स्रे उठा कर पलंग पर लिटाया , उन्होंने 
बताया ऊ़ि मुझे कुछ ऐसा प्रतोतत हुमा कि जैसे में इस 
देह से मुक्त होकर कहीं दूर जा रही हूं। परन्तु इसके 
अं समय बाद पोछे से श्री राम मुन्ते वापस बुलाने 
लगे ओर ज्यों ही मैं पुनः शरीर में ग्लाई, त्यों ही 
मेरी भांख खुल गई । हट 


राम रक्षा स्तोत्र की अनन्य शक्ति पर मैं श्रद्धा | 
विनीत हो गया प्रौर एक प्रकार से इस स्तोत्र के 
कारण ही माताजी को पुनर्जन्म मिला ३ - 


( ३० ) 
इसके वाद भी अनेक बार विपत्तियां आरर्ड, मेरी ऐसी घारणा है कि अर्ंभव कार्य में मी 
पर राम रक्षा स्तोत्र ने हमेशा मेरी सहायता राम रक्षा स्तोत्र ग्रत्यन्त सहायक तथा सिद्धिप्रद 
की । रहता है । 


राम रक्षा स्तोत्रम्‌ 
विनियोगः 


ग्रस्थ श्रीराम रक्षा स्तोत्रमनत्रस्य बुघकौशिक ऋषि: श्रीसोतारामचन्द्रो देवता अनुष्दुप्‌ 
छुन्‍्द: सीता शक्ति: श्रीमाच्‌ हनुमान्‌ कोलक श्री रामचन्द्रप्रीत्वर्थ रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: । 


ध्यानम्‌ 


ध्यायेदाजानबा हैं घृतशरघनप॑ बद्धपद्मासनस्थं । पीत॑ वास्ो वसाने नवकमलदलस्पर्धि नेत्र प्रसन्नम्‌ । 
५25: «४ <> ू। & ८ 5 
वामांकारूढ धोतामुख कु मलमिलल्लोतव्र्त नोरदामं । नानालंका रदोप्तं दवतमुशजटामण्डल रामचन्द्रम्‌ ।॥ 


स्तोत्रम्‌ 


चरितं रघुनाथस्थ शतकोटिप्रविस्तरमु । एकंकमक्षरं पुंसाँ. महापातकनाशनम्‌ ॥। १।। 
घ्यात्वा नीलोत्पलइ्याम॑ राम॑ राजीवलोचनम्‌ । जानकी लक्ष्मणोपेत॑_ जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥॥२।॥। 
सासितूणघनुर्वाणपारणि नकतंवरान्तकम्‌ । स्वलीलया जमत्त्रातुमा विर्भूतम् विभुम्‌ ॥43!। 
रामरक्षां पढेत्पाज्ञ: पापध्नीं सर्वक्ामदाम्‌ । शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मज: ॥४॥ 
कौसल्येयो दुशो पातु विश्वामित्रप्रिय: श्रुती । प्राण परातु मखत्राता मुख सोमितिवत्सल : ॥५॥। 
जिह्नां विद्यानिधि: पातु कण्ठं भरतवन्दित: । स्कन्धों दिव्यायुघः पातु मुजो मजेजका ४ :॥६॥। 
करो सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ । मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जाम्ववेदाश्रय: ॥७॥ 
सुग्रीवेश: कटी पातु सक्थिनी हनुमत्मगु:॥ ऊछ रघूत्तम: पातु रक्ष: कुलविनागकत ॥८॥। 
जाननी सेमुकृत्वातु जंघे दशमुखान्तक: । पादौ विभोषणश्रीद: पातु रामो$खिल वपु: ॥॥६॥। 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेतु। स चिरायु: सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥॥१०॥॥। 
* वाताल भूतलब्योमचारिणइछद्मचारिण: | न द्रध्दुमप शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ ॥ नरो न लिप्यते पाप॑श्ुु कितें मुक्ति च विन्दति ॥१२॥। 
जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्‌ ॥। यः कण्ठेघारयेत्तस्य करस्था: सर्वेसिद्धयः ॥१ ३॥। 
वच्रपंजरनामेद॑ यो रामकव्च स्मरेत्‌। अव्याहताज्ञ: सत्र लभते जयमंगलम्‌ ॥१४॥॥ 
आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः॥ तथा लिखितवान्प्रात: प्रबुद्धों बुधकोशिक: ॥॥१५॥। 





(बह ६] 


ग्राराम: कल्पवक्षाणां विराम: सकलापदाम्‌ । ग्रभिरामस्त्रिलोकानां राम: श्रीमान्तः नः प्रभु:॥१६॥। 
तरुणो हूपसम्पन्नों सुकुमारो महाबलौो। प्रुण्डरीकविशालाक्षों चोरकृष्णाजिनाम्बरों ॥१७॥। 
फलमूलाशिनो दान्तों तापसो ब्रह्मचारिणो। पुत्री दशरथस्येतो भ्रातरों रामलक्ष्मणों ॥१५॥। 
शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मताम्‌ । रक्ष: कुलनिहन्तारों त्रायेतां नो रघूत्तमो ॥१६॥। 
ग्रात्ततज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषंगसंगिनों । रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रत: पथि सर्देव गच्छताम्‌ 
संनद्ध: कवची खंगी चापबाणधरों युवा। गच्छुन्मनोरथान्नरच राम: पातु सलक्ष्मण: ॥२१॥। 
रामो दाशरवि: शूरो लक्ष्मणानचरों बलो। काकुत्स्थः पुरुष:पूर्णं: कौसल्वेयोरघूत्त मः ॥॥२२॥। 
वेदान्तवेद्यों . यज्ञेश:. पुराणपुरुषोत्तम:। जानकोवल्लभ: श्रीमानप्रमेयपराक्रम: ॥२३॥। 
इत्येतानि जयन्तित्यं मदभक्त: श्रद्धयान्वित:। अश्वमेधाधिक पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय ॥२४॥ 
राम दूर्वादलश्याम॑ पदमाक्ष पीतवाससम्‌ । स्तुवन्ति नामभिदिव्यनेते संसारिणों नरा: ॥२५॥। 
राम लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापति सुन्दरं । काकुत्स्थं करुणाणंवं गुणनिधि विप्रप्रियं घामिकम्‌ । 
राजेन्द्र सत्यसंघं दशरथतनयं इयामल झान्तनू ति । वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलक राघवं रावणारिम्‌ 
रामाय रामभद्रायथ रामचन्द्राय वेघसे । रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ॥२७॥ 
श्लोराम राम रघुनन्दत राम राम, श्रोरामप राम भरतताग्रज राम राम। 
श्रोराम राम रणकंकंशराम राम। श्रीराम राम झ्रणं भव राम राम ॥र5।। 
श्रीरामचन्द्रचरणो. मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रररणो वचसा गृणामि। 
श्रीरामचन्द्रचरणो. शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रवररणोी शरणं प्रपय्य रद 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रफ. स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र: 

सर्वेस्व मे रामचन्द्रो. दयालुर्नान्य॑ जाने नेव जाने न जाने ॥३०॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा | पुरतो मारुतियंस्थ तं॑ बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥ 
लोकाभिराम रणरंगघीरं राजोवनेत्र रघुवंशनाथम्‌ । कारुण्यहूपं करुणाकरं त॑ श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्य 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणंप्रपद्य 
कजन्त॑ रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | ग्रारुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥३४।॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वेस्म्पदाम्‌ । लोकाभिरामं श्रीराम॑ भूयों भूयों नमाम्यहम्‌ ॥३५।॥। 
भर्जनं॑ भवबीजातामर्जनं सुखसम्पदाम ; तर्जन॑ यमदूतानां रामरामेति गरज्जनम्‌ ॥३६॥। 
रामो राजमणि:ः: सदा विजयते राम॑ रमेशं मजे । रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्में नम: । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो5स्म्यहूं । रामे चित्तलय: सदा भवतु मे भो राममामुद्धर 

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे | सहस्त्रनाम तततुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥। 


(22-/ 


गजेनद्र 


गजेन्द्र मोक्ष स्तुति सभी स्तुतियों से अधिक श्रेष्ठ 
एवं प्रभावक्रारी मानी गई है । महामना मालत्रीय इस 
के परम भक्त ये। एक बार उन्होंने बताया था कि 
जब-जब भी मेरे जीवन पर समस्याएँ झ्राई हैं, 
हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय आर्थिक 
संकट से मैं परेशान हुआ हूं तब-तब गजेन्द्र मोक्ष का 
मैंने पाठ किया है और मैंने विपत्तियों से छुटकारा 


पाया है । 


एक बार मालवीय जी का पुत्र अत्यन्त बीमार 
पडा । उसने तार द्वारा मालवोय जी को सूचना दी | 
उन दिनों मालवीय जी किसी ऐसे कार्य में उलझे हुए 
ये कि चाह कर भी उघर नहीं जा सकते ये । उन्होंने 
पुनः अपने पुत्र को एक लम्बा पत्र लिखते हुए कहा कि 
तुम्हें प्रपने स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता करने की कोई 
प्रावश्यकता नहीं है । मैंने तुम्हें गजेन्द्र मोक्ष के समान 
प्रदमुत भौषधि दी है, तुम उस औषधि का सेवन 
क्‍यों नहीं करते ? 


पुत्र ने गजेन्द्र मोक्ष का पाठ किया और कुछ 
ही दिनों में वह उस भयानक रोग से बच गया । 


एक बार जब मालवीय जी वाराणखसो में ये तो 
एक महात्मा उनसे मिलने के लिये उनके घर प्राये प्रोर 
पूछा कि ग्राप गृहस्थ होते हुए भी परम तपस्त्रा कंसे 
हैं? श्रापके पास वह कौन सा मंत्र है जिससे कि आप 


इस गृहस्थी रूपी कोचड़ में भी कंमलवत्‌ ढिलि ह 


रहते हूँ । 


सोक्ष 


मालवीय जो ने उत्तर दिया--ञ्राज मैं पहली 
बार प्रापकोी इस रहस्य की वात बताता हूं। मेरी 
माता ने मुझे इस ग्रद्मुत मंत्र को शिक्षा दी यी और 
कहा था कि जब भी तुम पर संकट आए या किसी 
प्रकार की परेशानी महसूस हो तव॒ तुम इसी मंत्र-राज 
का उपयोग करना | यह मंत्र अपने आ्रपमें अदुरुत है । 
मेरा जीवन बाधाग्रों और समस्याओं का घर है, 
शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होग। जिस दिन मेरे 
सामने नई समस्या न ग्राती हो मगर जब भी समस्या 
मेरे सामने थराती है तो मैं एक क्षण के लिये भी 
हिचकिचाता नहीं हूं । मैं जानता हूं कि मेरे पाप्त मेरी 
पूज्य माताजी द्वारा दिया हुग्मा एक ऐसा प्रमोच मंत्र 
है जो इस विपत्ति को चुटकी बजाते ही दूर कर देगा ; 
मेरे जीवन में जव-जब भी विपत्ति या कोई सप्रस्था 
ग्राई है, तभी मैंने इस मंत्र का स्मरण किया है और 
झाज तक भी इस मंत्र का प्रताप व्यर्थ नहीं गया । 


महात्मा जी बोले--मालवीय जो पैं वह भ्रद्मुत 
मंत्र आपसे सीखना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि 
श्राप मेरी इस प्रार्थना को दुकराएंगे नहीं । 


सब 


मालवीय जी ने प्रन्दर से गजेन्द्र मोक्ष की 

पुस्तक लाकर उन्हें दी और कहा-- यही वह भ्रदुमुत 
एवं अमोघ मंत्र है, जिसकी वजह से में ग्राज तक अपने 
प्रत्येक कार्य में सफल होता भावा हूं, यद्यपि मैंने 
अपने जीवन में प्रन्य कई स्तोत्रों का पांठ किया है, 
उनका प्रभाव देखा है, परन्तु गजेन्द्र मोक्ष में एक 
विशेषता है, कि इसका प्रभाव तुरन्त होता है भौर 

' अपने झ्ाप से अदूमुत एवं पूर्ण होता है। मेरी मां ने 





( 


मुझे जो ग्रमोघ मंत्र दिया था, वही मैंने आपके सासने 
रखा है, और ञ्राप भी श्रद्धा से यदि इसका पाठ करेंगे 
तो निश्चय ही झाप प्पने प्रत्येक कार्य में पूर्ण सफ- 
लता प्राप्त कर सकेंगे । 


दो प्रकार के ग़जेन्द्र मोक्ष पाठ उपलब्ध हैं । 
एक प्राठ बामन पुराण के अन्तगंत गजेन्द्र मोक्ष प्रध्याय 
से लिया गया है। दूसरा पाठ श्रीमद्भागवत के 
ग्रष्टम त्कन्ब के द्वितीय ग्रध्ययय से लिया हुम्रा है । 
यद्यपि दोनों ही पाठ पपने ग्राप में पूर तः ग्रनुकुल हैं, 
पर महामता मालवीय श्रीोमद्भागवत्‌ के पाठ को ही 
फलप्रद समभते थे । 


मेरी भी ऐसी घारणा है कि श्रीमदभागवन्ता- 
न्तर्गंत गजेन्द्र मोक्ष पाठ ज्यादा अनुकुल तथा 
सिद्धिप्रद है । 


मुझे इस स्तोत्र के प्रभाव से संबंधित कई 
भ्राख्यान सुनने को मिले हैं, और कई व्यक्तियों से 
इसको सिद्धि के वारे में भी जानने का अवसर प्राप्त 
हुआ है । जयपुर में एक बार इस स्तोत्र को परीक्षा 
करने का अवसर भ्राया । मेरे परिचित बन्धु श्री हरि- 
राम जी के पुत्र ग्राई, ए. एम. की परीक्षा दे रहे थे । 
जिस दिन सुब्रह उनका पेपर या उध्से एक दिन पहले 
ही उन्हें तेज बुखार चढ़ आया । बुखार के साय-साथ 
तेज सिर दर्द तथा खांसी भी थी। ऐसी स्थिति में 
परीक्षा देना संभव ही नहीं था, और यदि परोक्षा 


दी भी जाती तो उसके लिये भली प्रकार तैयारी नहीं. 


हो सकती थी । 


श्री हरीराम जी ने मेरे सामने इस समस्या को 
रखा । उन्होंने बताया कि डाक्टरों का इन्जेक्शन देने 
से बुद्बार तो हूट जायगा पर इससे कमजोरी इतनी 
अधिक बढ़ जायगी कि यह शान्त चित्त से परीक्षा नहीं 
देने पाएगा। मैंने उन्हें बताया कि इस समय और 
कोई उपाय नहीं है, यदि वह लड़का शान्त चित्त से 
मात्र गजेन्द्र मोक्ष के ११ पाठ कर ले तो मुझे 
विश्वास है कि वह परीक्षा में प्रवश्य ही सफलता 


३३ 


) 


प्राप्त कर सकेगा | मै हरीराम जी के साथ उनके 
घर गया और उनक्रे पुत्र को सारी बात बतःई 
तथा गजेन्द्र मोक्ष के पाठ को विधि भो समभझाई | 


उसने मेरो बात तुरन्त स्वीकार कर ली। वह 
उत्ती समय हाथ पर घोकर पूजा-कक्ष में प्राम्नन पर 
बंठ गया, तथा गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करने लग गया । 


शाम को लगभग सात-प्राठ बजे उसने ऐसत्ा 
प्रनुभव किया ज॑ंसे वह पूरांतः स्वस्य है तथा बुखार व 
खांसी का नाप्त तक नहीं है। रात भर उसने परीक्षा 
की तंयारी को और दूसरे दिन प्रसन्न चित्त से आई, 
ए. एस. की परीक्षा दी। इस परीक्षा में वह पूर्णतः 
सफल भी रहा। ः 


(9 लखनऊ के मंगल प्रसाद जी ने भी इस 
बारे में मुझे ग्रपना अनुभव बताया या कि जब गअधि- 
कारियों के षडयंत्र से उन्हें बेंक्र की नौकरी से अलग 
कर दिया गया और उन पर झूठे ग्रभियोग छगाये गये, 
तो उन्होंने और किसी पस्विफारिश या अन्य किसी 
उपाय का शाश्रय नहीं.लिया । उन्होंने यह निश्चय कर 
लिया कि मेरी विपत्ति का निवारण गजेन्द्र मोक्ष ही 

कर प्रकता है। दूसरा कोई उपाय इसके लिये प्ननु- 
कूल नहीं है । ह 


वे घर ग्राये और दूसरे दिन से उन्होंने नित्य 
११ पाठ करने का प्रण ले लिया | श्री कृष्ण को 
मृत के सामने श्रीमदुृभागवत्‌ के अ्नन्तगंत आये हुए 
गजेन्द्र मोक्ष के पाठ का क्रम प्रारम्भ हो गया। 


उन्होंने बताया कि मात्र २१ दिन में ही मेरे 
विरुद्ध जो प्रभियोग लगाये गये थे वे निर्मुल साबित 
हुए और मेरे व्यवहार को उचित मानते हुए मुझे 
भ्रतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर स-सम्मान उसी स्थान पर 
नियुक्त किया जबकि मेंने इसके लिये न तो किसी 
प्रधिकारी को कहा था और न किसी प्रकार की सिफा- 
रिश ही करवायी यी । इन २१ दिनों में ग्रृहस्थी के 


कार्यों के भ्रतिरिक्त घर के वाहर भी नही निकला 


( 


था। ग्राज मैं सभी दृष्टियों से पूरंतः सुखी और 
प्रपने आपको सफल मानता हूं, मेरे जीवन का एकमात्र 
सहारा गजेन्द्र मोक्ष स्तुति ही है और मैंने कभो भी 
प्रपने जीवन में किसी प्रकार की असफलता का सामना 
नहीं किया है । 


69 एक वार मैं गीता भवन, ऋषिकेश सत्संग 
में मया हुआ था । मेरे साथ प्रद्युम्त कुमा एजी भी ये जो 
घामिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। प्रति वर्ष वे गीता भवन 
सत्संग के लिये जाते हैं । 


गीता भवत गये मुश्किल से सप्ताह भर बीता 
होगा कि घर से उनके बच्चे की सख्त वीमारी का 
तार मिला । उसमें लिखा हुआ या कि बच्चा मृत्यु के 
निकट है, तुरन्त घर आओ । 


मैंने वह तार पढ़ा, प्रद्युम्त कुमार जी ने मुभसे 
पछा कि क्या मुओ्े आज ही घर रवाता हो जाना 
चाहिए, उनके दिल में ग्रफप्तोस्त इस वात का था कि 
इस बार वे सत्संग का प्रा लाभ नहीं उठा सकेंगे । 


मैंने उन्हें परामर्श दिया कि आज की रात यहां 
रुक जाइये । सुबह घर से टेलोफोन कर के वास्तविकता 
जान लेंगे, और तभी आगे के लिये झ्ावश्यक कदम 
उठायेंगे। इसके साथ ही मैंने उनसे आग्रह किया कि 
प्राज रात भर श्रीकृष्ण मन्दिर में हम दोनों अववरत 
गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करेंगे। 


सायंकाल गंगा जी में सलात कर हम दोनों 
श्रीकृष्ण मन्दिर में बेठ गये और रात भर गजेन्द्र मोक्ष 
का पाठ करते रहे। इस बीच हमने न तो किसी 
प्रकार की कोई बातचीत की थी ओर न किसी प्रकार 
का कोई व्यवधान ही झ्राया, सुबह लगभग ८ बजे हम 
में से प्रत्येक ने १०८ पाठ पूरे कर लिये ये । 


३४ 


प्रातः हमने घर टेलीफोन से संपर्क स्थापित 


किया तो वहां से समाचार मिला कि वच्चा स्वस्त्य है 


प्रौर यहां सभी इस बात के लिये आश्चर्य कर रहे हैं 
कि कल सायंकाल तक बच्चा भयानक रूप से वीमार 


) 


था, पर ग्लयाज काफो स्वस्थ है, ऐसी स्थिति में घर 
आना कोई आवश्यक नहीं है । 


प्रयुम्न कुमार जी के जी में जी झ्ाया प्रौर 
उन्होंने मुझसे कहा कि आज ज्ञाम मैं फिर गजेन्द्र मोक्ष 
का पाठ करना चाहता हूं । इसके बाद एक एक बार 
फिर टेलीफोन कर लेंगे और तभो आगे का कार्यक्रम 
निश्चित किया जायगा । 


वे सायंकाल चार बजे तक गजेन्द्र मोक्ष का 
प्रनवरत पाठ करते रहे | शाम को लगभग पांच बजे 
घर से टेलिफोन मिला और उससे ज्ञात हुआ्ना कि बच्चा 
पूर्णतः स्वस्थ है तथा किसी प्रकार की चिन्ता करने 
की ग्रावश्यक्रता नहीं है । 


गजेन्द्र मोश् में अदमुत प्रभाव है। आध्या त्मिक, 
भौतिक या देहिक किसी भी प्रकार की समस्या क्रो 
सुलभाने में यह स्तुति ग्रपते आप में रामबाण है और 
इसका प्रयोग जब-जब भी मैंने किया है अपने आ्ाप में 
पूर्ण अनुकूल समाचार प्राप्त हुए ्हुँ। 


€&$ एक बार मैं भोपाल अपने परिचित स्वजन 
के यहां ठहरा था । उनके यहां मेरा तीव-चार दिन 
रुकने का इरादा था| एक दिन रात को उनकी पत्नी 
किसी तांत्रिक प्रभाव से अस्वस्य हो गई। यद्यपि र्मै 
भूत-प्रेतों में विश्वास नहीं करता परल्तु मित्र को पत्नी 
की ऊल-जलूल बातें सुनकर ऐसा लग रहा था, मानो 


यह किसी भूत या प्रेत के प्रभाव में है । वह जोर से । 


चोख रही थी भर अपने कपड़े फाड़ रही थी । 


उसकी नाड़ी ठीक तरह से चल रही थी परन्तु 
वह अपने होश में नहीं थी । वह ग्पने आपको एक 
प्रन्य स्त्री बता रही थी, जिसकी मृत्यु कुछ समय पहले 
ही हुई थी । 


न 


मुझे आश्चय्य इस बात का हो रहा था कि शाम 


के पांच बजे तक वह पूर्ण स्वस्थ थी परन्तु प्राठ बजते- 
बजते उसको ऐसी हालत कंसे हो गई ! 


( 


मेरे परिचित बन्घु ने बताया कि रोग किसी 
के समक में नहीं ग्राता। मैं संकड़ो डाक्टरों, 
वंच्चों तथा हकीमों को दिखा चुका हूं, तया तरह-तरह 
की दवाइयां दे चुका हूं । परन्तु इस रोग से छुटकारा 
नहीं मिलता | इस प्रकार का यह आक्रमण कभी भी 
हो जाता है । कई बार दो-दो महीने तक नहीं होता, 
प्रोर कभी एक ही दिन के ग्रन्तराल से हो जाता है । 


मैंने उनसे पूछा कि क्‍या कोई तांत्रिक प्रयोग तो 
इस पर नहीं है ? मित्र ने .जवाब दिया कि मैं सयानों 
गौर ओमाम्नों को भी दिखा चुका हूं । 


इधर मैं अपने मित्र से जानकारी प्राप्त कर रहा 
था और उधर मित्र की पत्नी चण्डिका के समान अपने 
बाल फैलाकर घर के बतंन तोड़ रही थी, तथा बच्चों 
को मारपीट रही थी । 


मित्र ने मेरे कहने से पत्नी को जबरदस्ती 
सामने पलंग पर लिटाल दिया ग्लौर उसके सामने बंठ- 
क्र दीपक जलाकर गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करना 
प्रारस्भ कर दिया । 


दो-तीन पाठ के बाद ही पत्नी को उन्मादावस्था 
शान्त होने लगी। वह घोरे-बोरे पूवंवत रूस में आने 
लगी | पांच पाठ के बाद वह बिलकुल शान्‍्त थी । 


मैंने गृह स्वामों से भ्रनुरोध किया कि ग्राज रात 
भर वह इस पाठ को करते रहें प्रौोर आपकी पत्नी 
रात भर इस गजेन्द्र मोक्ष पाठ का श्रवण करती रहे । 
मेरे कहने से पत्नी भी शान्त होकर पलंग के नीचे 
झासन पर वेठ गई । 


सारी रात पाठ चलता रहा और प्रातः लगभग 
भ्राठ बजे श्रोकृष्ण की आरती करके पाठ को समाप्त 
किया । रात भर में गजेन्द्र मोक्ष के लगभग १०० 
पाठ हो चुके ये । 


इसके बाद कई बार उनके यहां जाने का मौका 
मिला | इस बात को लगभग ६ वर्ष नीत गए हैं, 
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परन्तु आज तक वापिस उनकी फ्तल्ती को उन्मादावस्था 

हीं हुई प्रौर वह पूर्णतः स्वस्थ एवं स्थिर चित्त है । 
ग्राज भी नित्य दोनों पति-पत्नी गजेन्द्र मोक्ष का पाठ 
करते हैं । 


89 हरिद्वार की वात है जहां मैं ठहरा हुप्रा 
था। वहां रात्रि को अपना ध्यान-पूजा-पाःठ करता या 
प्रौर इस प्रकार मेरी साघना १० बजे रात से ३ बजे 
प्रात: तक चलती यी । 


एक दिन सुबह चार बजे अपनी साधता सम्रम्ष्त 
कर गंगा स्नान के लिये रवाना हुमा तो पूर्वाभ्वाझ्त के 


. अनुसार कोने में पड़ी एक छड़ी को ग्रपने हाथ में ले 


लिया । तुरन्त एक लिजलिजा सा गनुभव हुम्ना | 
ऐसा प्रतीत हुग्ना जँसे मेरा हाथ सांप पर पड़ गया हो । 


हुआ यह या कि सांप उस छड़ी से लिपटा हुआा 
था, और ज्यों हो मैंने उस छड़ी को छुप्रा, त्यों ही सांप 
का सिर मेरी मुद्री में आरा गया । उसने घबरा कर 
अपने बाकी शरोर से मेरे हाथ पर ऐंठन दे दो । एक 
प्रकार से उसका सारा शरीर मेरे हाथ पर लिपट 
गया था । 


यद्यपि मैं घबराया नहीं, परन्तु चिन्ता अवश्य 
हुई कि ग्रगर मैं मुट्ठो खोलता हूं, तो साप मुझे डस 
लेगा और व्यय की परेशानी होगी । ऐसे समय में 
मैंने गजेन्द्र मोक्ष का आश्रय लेना उपयुक्त समका । 
मैं मुट्टी बन्द किए हुए गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करता- 
करता गंगा तट की ओर रवाना हो गया । 


गंगा के किनारे पहुंचते-पहुंचते मेरा पाठ भी 
समाप्त हो गया था । पाठ समाप्त होते ही श्रीकृष्ण 
को स्मरण करके मैंने घीरे से अपनी मुट्ठी खोल दो । 
सांप बिना हिचकिचाहट के अपनी जकड़न को छोड़कर 
मेरे कंधे पर से होता हुआझ्ला पीठ को शोर से नीचे 
उतर गया, और गंगा की रेती में आगे चलकर कहीं 
खो गया । इतनो देर तक मैं बिल्कुल निश्चित 
खडाथा | 


( 


छड़ी हो हाथ में लेते के बाद प्रदि मैंने कुछ भी 
हरकत की होती तो निश्चय ही सांप मुझे काट लेता 
ग्रौर एक नयी परेशानों पैदा हो जातों पर मुझे 
विश्वास था कि गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करने के बाद 
इस प्रकार की कोई प्मस्या मभेदे सामते आयेगी हो 
हीं। इस प्रकार मैं उस दिन गजेन्द्र मोक्ष के पाठ 
के फलस्वरूप ही प्तप से वच्र सका । 


6 विहार के राजा सुमन प्रसाद धिह ने भी 
गजेन्द्र मोक्ष का ग्रदूमुत चमत्कार मुझे सुनाया था। 
उन्होंने बताया कि मेरा हे वर्ष का बच्चा बिल्कुल 


३६ 


गृगा या, मैंने सेकड़ों डाक्टरों को दिखाया पर उप्तका 


कोई शुभ फल प्राप्त नहीं हुआ । बच्चा मामूली घ्वनियों 
के अलावा कोई भी शब्द मुह से नहों निकाल 
सकता था । 


हारकर मैंने इस बारे में ग्रापसे जिज्ञासा प्रकट 
की थी झौर पत्र में इसका उपाय भी पूछा था। 
उस समय तक आपका मेरा परिचय इतना घनिष्ट 
नहीं था। आपने अपने पत्र में यह बताया था कि 
नित्य ग्जेन्द्र मोज्ष का पाठ करने से तुम्हारे पुत्र का 
गू गापन टूर हो जायगा । आपका पत्र प्राप्त होने के 
दूसरे दिन ही से मैंने गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करना शुरू 
कर दिया था । 


ह मैं नित्य प्रातः गजेन्द्र मोक्ष के ११ पाठ करता 
और मुझे ही नहीं झनन्‍्य समी लोगों को यह्‌ जानकर 
प्रत्यन्त आशएचय हुआ या कि मात्र ३ महीनों में ही 
बच्चा बोलने लग गया था, और अब तो वह खूब 
घड़लले से बोल लेता है । 


६9 पिछली गरमियों को बात है। मेरे मित्र 
डाक्टर शिवकृष्ण जी कार से सपरिवार अपने गांव जा 
रहे थे । वे डाक्टर होते हुए भी मंम्वान के उपासक 
हैं, और नित्य प्रातः गजेन्द्र मोक्ष का पाठ अवश्य 
कर लेते हैं। जब भी उनके जीवन में किसीो प्रकार 
की समस्या आती है तो वे बिना हिचक्रिचाहट के 
गजेन्द्र मोक्ष का पाठ ग्रारम्भ कर देते हैं। भ्रम्पास 


) 
कुछ ऐसा पड़ गया था कि जब भी कोई मुछोदत आती 


स्वत: ही उनके मुह से गजेन्द्र मोक्ष का पाऊ प्रारम्भ 
हो जाता । 


जब वेकार से गांव को तरफ जा रहे ये तो 
मार्ग में तेज वर्षा प्रारम्भ हो गई ओर शेतती स्विद्नि हो 
गईं कि चारों तरफ पानी हो पाती गजर झाने लगा | 


मार्य में एक त्यान पर चढ़ाई यी और उसके 
नोचे ढलान थी । उसके दोनों तरफ उड़े-उड्े खड्ड 
ये। संयोग क्री बात कि सामने से ग्रातो डुई गाड़ी को 
रास्ता देने मे उनके हाथ का स्टियरिंग योड़ा ज्यादा 
घूम गया और कार तेजी से खड़े क्री ओर छरूपकते 
लगी । 


डाक्टर साहव के हाथ पैर फूल बये और स्वत: 
ही उनके मुह ते प्रभ्यासवश गजेन्द्र मोल्ष कली स्तुति 
प्रारम्भ हो गई ! डाक्टर साहब ने अपनी आंखें वन्‍द 
कर ली थीं। मन में एक क्षण के लिये घुम गया था 
कि अब मैं तवा मेरा परिवार किसो भी प्रकार से बच 
हीं सकता । यह गाड़ी खड्ड में गिरेगी प्लौर चकना- 
चर हो जायेगी । इसके साथ ही हम लोगों की इह- 
लोला भी समाप्त हो जायेगी । 


इस प्रकार दो-तीन मिनट बीत गए । उन्होंने 
दिमाग को भरूटका दिया तो ज्ञात हुग्रा कि बाड़ी का 
इंजन बन्द है और कार में सारा परिवःर चुरुक्षित 
है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब्र किस 
प्रकार हुप्रा ? 


वे कार से नीचे उतरे ओर उन्होंदे देखा कि 
कार आधी खड् के भीतर श्लोर आधो झट्टू के बाहर 
है। खह के प्रारम्भ में ही एक बड़ा थयुहर का माड़ 
था और कार का अगला भाग उस ऊ्राड़ धर जाकर 
टिक गया था । एक प्रकार से पूरी कार का आधार वह 
थूहर का पेड़ ही था, यदि कार एक इंच भी दघर- 
उधर होती तो कार सैकड़ों फोट खड़डे में जा गिरती 





( 


भ्रौर इससे क्या स्थिति होती इसकी कल्यना ही की 
जा सकती है । 


डाक्टर स्राहुब प्रमु के चमत्कार के आगे श्रद्धा 
से भर गये। उन्होंने प्रमु को जीवन-दान के लिये 
घन्यवाद दिया । फिर कार का पिछला हिस्सा खोलकर 
पूरे परिवार को बाहुर निकाला । इससे बाद उघर से 
जाते हुए कुछ मजदूरों को बुल!कर कार को पीछे से खींच 
कर ख़ड्ठ से बाहर सड़क पर निकाल कर लाया गया | 
डा. साहब ग्राज भी श्रपने तथा अपने परिवार के 
जीवन का श्रेय गजेन्द्र मोक्ष स्तुति को ही देते हैं। 
उनका विश्वाम है कि जीवन में हम किसी भी विर्षात्त 
में उत्तक नहीं सकेते जब तक कि हमारे पास गजेन्द्र 
मोक्ष जैसा ग्रमोध साधन विद्यमान है | 


२ मेरे बचपन को बात है। में प्रयने पिता 
के साथ आरावू घूमने गया या । पिता जी को गजेन्द्र 
मोक्ष पर पूर्ण विश्वास या, और उसी संस्कारवश 
हम सब बालकों के जोवन में भी गजेन्द्र मोक्ष का 
प्रभाव काम कर रहा था । 


श्रावू में हम सब लोग नक्‍को तालाब में नाव 
पर सर कर रहे थे। अचानक वीच धारा में नाव 
उलट गई और ऐसा प्रत्तोत्त होने लगा कि हम सब 
लोगों का जीवन इसी मक्रील में समाप्त हो जाएगा । 


भ्रभ्यासवश पिता जी के मुह से गजेन्द्र मोक्ष 
का प्राठ प्रारम्भ हों गया । नाव चलाने वाला 


३७ 


) ८८ 


मल्लाह इस वीत्र जल में कृद चुका या। संयोग वश 
उत्ती समव एक नाव पास में से गुजरी। हमारी 
क्रौर उश्व नाव क्रे मल्लाहों ने हम सब बच्चों को 
उठाकर उस दूसरी नाव में बिठा दिवा । इस 
प्रकार हमारे पूरे परिवार को प्रार् रक्षा हुई । 


वस्तुत: गजेन्द्र मोक्ष अपने प्राप में एक ग्रदुमुत 
स्तुठछि है। मैंने अपने स्वयं के जीवन में सेकड़ों 
वार इसका प्रयोग किया है और जब-जब इसका 
प्रयोग क्रिया है मुझे प्राशातीत सफलता प्राप्त हुई । 
विज्लेषकर नौकरी के संत्रंव में, ऋण से संबंधित मामसों 
में, तथा ग्रन्य किसी भी तरह को परेशानियों में 
यदि इसका प्रयोग किया जाता है. तो कुछ पाठ 
करने के बाद ही प्राज्नाजनक्त सफलता मिलतो 
दिद्लाई देती है । कुछ समय के वाद तो पूरी तरह से 
समस्या से मुक्ति मिल जाती है । मेरी स्वयं की नित्य 
की पूजा में यह पाठ सम्मिलित है । 

थे 


मुझे विश्वास है कि यद्दि व्यक्ति कोई अन्य पाठ 
या स्तुत्रि न करे तब मो उसे चाहिए कि नित्य 
उठकर एक बार अवश्य मजेस्द्र मौक्ष का पाठ कर ले । 
ऐसा करने से उसके जीवन में किसी भी प्रकार की 
समस्या रह ही नहीं सकतो । वस्तुतः कलियुग में 
इसे एक आश्चयं जनक स्तुति कह सकते हैं। 


गजेन्द्र मोक्ष 


एवं व्यवस्ितो बुद्ध या 
जजाप परम _ जप्य॑ 


समाधाय मनो हृदि । 
प्राग्जन्मन्यनुशि क्षितम्‌ ॥१॥॥ 


35 नमो भगवते तस्मे, यत एतच्चिदात्मकम्‌ । 


पुरुषायादिबीजा य 


'परेशायातिघोंमहि ॥2॥ | - - 


लक ५, 
पस्मिन्रिदं यतइचेद॑ येनेदे ये इदं स्वयम ) 
योअस्मात्परस्माच्च परस्त॑ प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥३॥। 
यः स्वात्मनीदं निजमाययापितं क्‍्वचिद्धिभातं क्‍व च्‌ तत्तिरोहितम्‌ । 
ग्रविद्धशक साह््युभयं तदीक्षते स आत्ममुलोध्वतु मां परात्पर: ॥४॥ 
कालेन पंचत्वमितेषु_ कृत्स्तनशो लोकेषु पालेषु च स्वहेतुषु । 
तमस्तदा७सोद गहने गभीरं॑ यस्तस्य पारे&भिविराजते विभ्ुः ।॥५॥) 
न यस्‍्व देवा ऋषय: पदं विदुज॑न्तु: पुनः को5हँति मन्तुमोरितुम्‌ । 
यथा. नटस्याकृतिभिविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण:  स॒ मावतु ॥५॥ 
दिहक्षदों यस्य पद सुमंगल॑ विमुक्तसंगा मुनय: सुसाधव: | 
चरन्त्यलोकब्रतमव्रणं, वने भूजात्ममुता: सुहद:ः स में गति: ॥७॥॥ 
न विद्यते यस्थ च जन्म कर्म वा न नामरूपे ग्रुणदोष एवं वा। 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय य: _ स्वमायया तानन्‍्यनुका लमृच्छति ।5।) 
तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणोब्नन्तशक्तये । 


अरूप।योरुखू्पाय नम आश्चयेकर्मरों ॥6॥॥ 
नम आत्मप्रदीपाय. साक्षिरों. परमात्मने 


नमो. गिरां विदूराय. मनसइ्चेतसामपि ॥१०॥। 
सत्त्वेवः प्रतिरूम्याय. नैष्कर्म्मण विपदिचता । 

नम: कृवल्यनावाय निर्वाणसुखसंबिदे ॥ ११॥। 
नमः: शान्ताय घोराय मूढ़ाय ग्रुणघर्मिरे । 
निविशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च॥१ै२॥। 
क्षेत्रज्ञय नमस्तुम्य॑ सर्वाष्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषायात्ममूलाय. गुलप्रकृतये. नमः ॥१३॥। 
सर्वेन्द्रियमु णद्रष्ट्रे सवंप्रत्ययहेतवे | 

ग्रसताच्छाययोक्ताय. सदाभासाय ते नमः ॥१था। 
नमो नमस्तेडखिलकारणाय निष्कारणायादभुतकारणाय ! 
सर्वागमाम्नायमहाणंवाय नमोष्पवर्गाय_ परायणाय ॥ १५।। 
गुणारणिच्छुन्नचिदटृष्मपाय तत्क्षोभविस्फूजितमानसाय । 

नैष्कम्यंभावेन विवजितागमस्वयम्प्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ _ 
मादुक्‍प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो$इलयाय । 
स्वांशेन सर्वंतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यगृदुशे भगवते बहते नमस्ते ॥॥१७॥॥ 


ग्रात्मात्मजाप्तगहवित्तजननेष सकक्‍तदृ ष्यापणाय म्रुणस्ंगेविवर्जिताय । 
मुक्तात्मभि: स्वहृदये परिमाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईशवराय ॥१८॥) 


६ 3 देह ९ ह 


य॑ं धर्मंकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त  इृष्टां सतिमाप्नुवन्ति। 

कि त्वाशिषों रात्यपषि देहमव्ययं करोतु मेध्दश्रदग्ो विमो णम्‌ १€।। 
एकान्तिनो यस्थ न कंचनार्थ वांछन्ति ये वे भगवत्मपन्ना:। 
श्रत्यदुभुत तच्चरितं सुमंगल॑ गायन्त. आनन्दसमुद्रमग्ना: २०॥। 
तमक्षरं ब्र्ह्म प्रं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सृक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्य परिपूर्णमी डे ॥8२ १॥। 
यस्थ ब्रह्माययो देवा वेदा लोकाइचराचरा:। 
नामरूपविभेदेत. फल्व्या च. कलया कृता: ॥२२॥ 
यथाचिषोष्ग्ते: सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत स्व॒रोचिष:। 
तथा यतोथ्यं गुणसम्प्रवाहों वुद्धिमेन: खाति शरीरसर्गा: ॥२३।॥ 
स॒ वे न देवासुरमत््यंतियंड नव स्त्री न षण्ढो न पुमात्‌ न जन्तु:। 
नाय थुण: कर्स ने सन्न चासन निषेध शेषों जयतादशेष: ।॥२४॥ 
जिजी विषे नाहमिहामुया किमन्तबं हि चाव तये भयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम ।२५॥ 


सोःह॑  विश्वसजंविदवम विश्व विश्नवेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमर्ज ब्रह्म प्रणतोउहस्मि परं॑ पदम ॥। २६॥ 


योगरन्धितकर्माणो ह्र्दि ग्रेगविभाविते ! 

योगिनों य॑ प्रपश्यन्ति योगेशं त॑ नतोष्स्म्यहम्‌ ॥२७॥। 

नमो नमस्तुम्बमसह्यवेगशक्तित्रथायाखिलधीगुणाय । 

प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्म॑ने ।॥२८॥ 

नायंवेद स्वमात्मनं यच्छक्त्याहंधिया हतम्‌ । 

ते दुरत्ययमहात्म्य॑ भगवन्तमितोःस्म्यहम्‌ ॥२९॥। 

एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिविशेषं नज्रह्यादयों विविधलिंग भिदाभिमाना: 

नंते यदोपससृपुर्तिखिलात्मकत्वात्‌ तत्राखिलामरमयों हरिराविरासोत्‌ ॥३०॥। 
ते तद्ददात्तमुपलश्य जगन्निवास: स्तोत्र निशम्य दिविजे: सह संस्तुवद्भि: । 
छनन्‍्दो मयेन गरुड़ेन समुह्यमानइचक्रायुधोष्म्यगमदाझ्रु यतो गजेन्द्र: ॥३ १॥ 
सो$न्तस्सरस्युरुबलेन गृहीत ग्रार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम । 
उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान्नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥३२॥ 
तें वीक्ष्य पीडितमज: सहसावतीये सग्राहमाशु सरसः क्षृपयोज्जहार । 
ग्राह्दद विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र' सम्पश्यतां हरिरमूमुचदुर््तियाणाम्‌ ॥३३॥। 


्कत 


; *. >-श्रोमद्भागवत 
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नारायण कवच 


नारायण कवच ग्रपने आप में अत्यन्त ग्रदमुत 
एवं शीघ्र फलदावक स्तुति है। कलियुग में जितना 
शीघ्र फल यह कवच देता है, उतना दूसरा कोई 
कवच नहीं दे पाता । सबसे बड़ो विशेषता इस कवच 
में यह है कि इसके लिये न तो कोई पूजा श्रचंना है 
तथा न कोई जटिल विधि-विघान। इसके सोधे-सादे 
पाठ मात्र से ही संकड़ों मनुष्यों की मनोवांछित 
कामनाएं सिद्ध होते हुए मैंने देखा है । 


इस कवच की एक बड़ी भारी विशेषता यह 
कि जीवन के प्रत्येक पहलू सुलभाने में यह कवच 
भ्रत्यन्त सहायक है । यदि व्यक्ति की नौकरी नहीं लग 
रही हो, या नोकरी में किसी प्रकार की बाघा आ गई 
हो, अथवा उसे सन्तान की तरफ से कोई तकलीफ हो, 
तो ऐसी घटनाओं या समस्याओं के लिये यह कवच 
झ्रमोघ ओषधितुल्य है । मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस 


कयच - का पाठ नित्य प्रत्येक घर में होना ही चाहिए । 


इससे सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा पाठकों, परिचितों 
एवं मित्रों से शभ्राप्त अनुभवों “ को मैं नीचे 
दे रहा हूं--- | 


छ कलकत्ता के सेठ जौहरी जी अत्यन्त ध्मे- 
परायण व्यक्ति थे। उनके जीवन का अप्रघिकांश 
समय व्यापारिक कार्यों में भ्रथवा घामिक कार्यों 
में हो व्यतीत होता था। उनके जोवन की सबसे 


बड़ी विडम्बना यह थी कि उन्हें वृद्धावस्था में मात्र 


एक पुत्र प्राप्त हुआ था और यह भो मुह से बोल 
नहीं सकता था, केवल कुछ घध्वनियां दही खमुहसे 


निकाल पाता था। छ:-सात वर्य का होने के वावजुद 
भी उसके मुह से एक शब्द नहीं निकल था रहा था । 
डाक्टरों ने उसे गूगा घोषित कर दिया था। जोहरी 
जी ने इसके उपचार के लिये काफी प्रयत्न किये ये, 
सेकड़ों डाक्टरों को दिखाया थः, परन्तु उन्हें कोई 
सफलता नहीं मिली थो। हार कर सेठ जी ने विधि 
का विधान समभकर यह निश्चय कर लिया था कि 
मेरे भाग्य में गू गे पुत्र का हो सुख है। 

उन्हीं दिनों कलकत्ता प्रवास में उनसे मेरा 
मिलना हुआ । सेठजो अत्यन्त सरल, सौम्य एवं घामिक 
प्रकृति के व्यक्ति थे। पुत्र का इतना भारी दुख 
होने के बावजूद भी उनके मन में किसी प्रकार की 
मलिनता नहीं थी। वे इसे ईश्वर का प्रसाद ही समर 
रहे थे । उनके प्राप्रह पर मैं उनके घर गया और 
बच्चे से बातचीत करने का प्रयत्न किया। यद्यपि 
बच्चा बोलता चाहता था, परन्तु संभवतः कुछ ऐसो 
विवशत! थी, या कोई ऐसा कारण था कि जिससे वह 
बालक बोलना चाह कर भो नहीं बोल पा रहा या । 
मैंने सेठ जी को श्री नारायझा कवच का नित्य पाठ 
करने सलाह दी और कहा कि आप नित्य पाठ करने 
के उपरान्त प्रमु से अपने पुत्र की श्रवणु-शक्ति प्राप्त 


: होने की इच्छा प्रकट करें। यथासंभव नित्य इस 
बालक को सामने बंठाकर हो नारायश कवच का 


पाठ करें। उन्हेंने मेरी प्राज्ञा शिरोघार्य कर लो, 
और वे भक्ति पूवंक नित्य बच्चे को सामने बिठाकर 
नारायण कवच का पांठ करने लगे । 7: 

लगमग ४ अहीनों के बाद एक दिल प्रातः 
उनका टेलीफोन मिला कि पंडित जी ! बालक बोलने 





की, 


लग गया हैं। बहु काफी सही शब्द मुह से निकाल 
लेता है। मैंने कवच का पाठ भविष्य में भी करते 
रहने का ग्रादेश दिया । 


एक साल के भीतर-भीतर बालक भली प्रकार 
से बोलने लग गया और सबसे बड़ी प्राश्चयं को 
वात यह थी कि उस वालक ने एक ही वर्ष में उतने 
शब्दों का ज्ञान सहज हो प्राप्त कर लिया या जितना 
कि कोई ग्रन्य बालक सहज गति से विकास करता 
हुआा प्राप्त करता है । 


कै ऐसी हो घटना लखनऊ के निवासी देवद्गत 
जी ने मुे बताई थी। वे सीवे-सादे सरल प्रकृति के 
सेवारत कर्मचारी हैं! माता के प्रति उनका 
सेवा-भाव वन्दनीय है | वे नित्य नारायण कवच का 
पाठ करते हैं। उन्होंने एक बार नाराबण कवच की 
प्रशंशः करते हुए बताया कि पिछली गर्मियों में मेरी 
माता जी भ्रत्यन्त बीमार थीं। मैं और बहू उतकी 
सेवा में लगे हुए थे । रात्रि के लगभग (१ बजे का 
समय होगा । माता जी जोर से चींखीं। मेरे पूछने 
पर उन्होंने बताया कि उन्हें दो काले भयानक यमदूत 
दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनके मुह में गंगाजल डाला 
और उनके पास वेंठकर नारायण कवच का पाठ 
प्रारम्भ कर दिया । लगभग १५-२० मिनट के बाद 
उनके चेहरे पर शान्ति दिखाई दो और उन्होंने 
बताया कि शभ्रत्र मुप्ते भयानक यमदूत दिखाई नहीं 
दे रहे है। पर वे भागते हुए मुझे अवश्य नजर ग्रा 
रहें हैं। कुछ समय के बाद ही उन्हें यमदूत दिखाई 
देने बन्द हो गए । 


... वस्तुतः मरणासन्न रोगी के पास बंठकर नारायण 
कवक्‍् का पाठ किथा जाय तो निश्चय ही उस व्यक्ति 
को स्द॒गति हाती है भग्रोर वह किसी भी स्थिति में 
यमपुरो नहीं जाता । 


६9 भीपाल के स्वामी कीतंनानन्द जी ने भी 
मुझे नारायण कवच के बारे में प्पना एक अनुभव 
सुनाया था। उन्होंने बताया कि मेरे पिता जी अत्यन्त 


घाभिक भ्रक्ृति के व्यक्ति ये और मृत्यु ले लगभग एक 
महीने पहले हो उन्होंने हम लोगों को सूचित कर 
दिया या कि मैं उस तारीख को मृत्यु प्राप्त करूया | 


प्राख्विर वढ दिन मी प्रा पहुंचा । उन दितों वे 
प्रस्वस्थ ये । हिलने-डुलने की भी उनमें शक्ति नहीं थी । 
बड़ी मुश्किल से बोल पाते थे। एकाएक उन्हें ऐसा 
लगा ज॑से दो विकराल- मुख्व वाले व्यक्ति उनकी तरफ 
ग्रा रहे हैं। उनके हाय में मोटा मुदुगल तथा रस्तियाँ 
हैं। उन्हें देखते ही पिता जी की चीख निकल गई और 
उन्होंने नारायण कवच का पाठ प्रारम्भ कर दिया। 
उस एक मिनट के ग्रन्तराल में मुर्के भी उन्होंने 
नारायण कवच का जोर-जोर से पाठ करने की 
प्राज्ञा दी । मेरे द्वारा पाठ का प्रारम्भ करने से पूर्व 
ही भय से वे भ्रद्ध -मूछित से हो गये थे । 


मैं उनके पास बंठा लगातार नारायण कवच का! 
पाठ करता रहा । लगभग आधे घण्टे के बाद उनकी 
सूर्डा टूटी । उनके चेहरे पर शान्ति एवं संतोष के 
चिन्ह थे। उन्होंने बताया कि मैंने दो यमदूतों को 
अपने गले में रस्सी डालते हुए देखा तो मेरी चीख 
निकल गई थो | पर मु्ते नारायशा कवच पर पूरा 
भरोसा था और इसीलिये मैंने तुम्हें नारायण कवच 
का पाठ करने को कहा था। अब मुन्न वे यम्दूत 
कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैंऔर चारों तरफ 
शान्ति का वातावरण अनुभव हो रहा है । 


इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराया गया 
जनेऊं बदला गया ओर रामनराम का छच्चारण 
करते हुए उन्होंने अपना शरोर छोड़ा । 


कक एक बार मैं किसी कार्य से अपने गांव 
गया था। वहां एक चोघरी के घर बड़ी परेशानी थी । 
उसके बड़े पुत्र को भूत लग गया था और पिछबे छः: 
महोने से वह बराबर घर वालों को तंग करता 
रहता था। चौोघरों ने “कई सयानों को ब्रुलाया, 
झोभाग्रों से भो उपचार करवाए पर किसो प्रकार 
वह भूत निकल नहीं सका । घोरे-घोरे पुत्र कमजोर 


है| ३.5 टी, 


होने लगा श्रौर छ: महीनों के भीतर उसका शरीर 
पोला पड़ गया, मांखें प्रन्दर वंस्त गई और चलने-फिरने 
में भी वह म्पने श्राप को असमर्थ सता अनुभव करने 
लगा । 


मेरे गांव जाने पर चौबरी मुभसे मिला प्रौर 
इस घटना का स्विस्तार वर्णान किया । उसने बताया 
कि उछका पुत्र दुबला-पतला होने के बाव्रजूद एक 
बार में ५०-६० रोटियां खा लेता है मंगर फिर भी 
उसकी भूख शान्त नहीं होती। उसका एफ साल 
पहले ही विवाह किया है । यदि बही स्थिति रही तो 
वह महीने दो महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकेगा । 
यह कहकर वहू फूट-फूंटकर रोने लगा । 


मैंने उसे सान्त्वता दी और बताया कि यद्यपि 
इस जगत में भूत-प्रेतों का भी अध्तित्व है, मगर इस 
बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता। ईतला अवश्य 
कर सकता हूं कि यदि तुप किसी योग्य ब्राह्मण से 
अपने पुत्र के सामने नित्य श्री नारायण कवच का 
पाठ कराते रहें तो समस्या से मुक्ति मि सकती है । 
मैंने उसे नारायण कवच की एक प्रति भी दी । 


दूसरे दित से वह गांत के एक ज्ञाह्मण से अपने 
घर नित्य नारायण कवच का पाठ कराने लगा ॥ 
यथा संभव वह यह प्रयत्त करता कि पाठ-स्थल पर 
उसका पुत्र भी रहे | पुत्र कमजोर या, खाद पर पड़ा 
रहता था। अतः: इच्छा-प्रनिच्छा से- वह नारायण 
कवच का पाठ सुनता रहता। लगभग (१०- १२ दिन 
बीते होंगे कि एक दिन नारायण कवच का पाठ सुनते- 
सुनते 4ह जोरों से उछला ग्रौर डिल्लाकर बोला कि 
ग्रव मैं किसी भी दशा में यहां नहीं रह सकता । मुझ 
समाप्त करने का षडयन्त्र किया जा रहा है। यह 
- कवच मेरो मृत्यु है प्रौर ऐसा कहता-कहता वह खाट 
से उठा, पांच-सात कदम दौड़ा और पृथ्वी पर गिर 
पड़ा । #% 


घर वार्लो ने उसे उठाया ग्लौर ग्रन्दर लाकर 
पलंग पर सुलाया । इसके बाद से उसका स्वास्थ्य 


सूबरने लगा तथा ग्रगले तीन-चार महीनों में ही वह 
पुन: हृष्ट-पुष्ट युवक दिखाई देने लगा। उसके चेहरे 
पर ललाई छा गई तया पागलपन का कोई चिन्ह उत्तके 
मन तथा मस्तिष्क पर नहीं रहा । 


6 ऐसी हो एक घटना मेरे मित्र गोपाल जी 
ने सुनाई थी । उन्होंने बताया कि में चुवह हुआ मे 
बैठा हुग्ना था मेरे बड़े पुत्र ने कहा कि रर्मे ताज्ञावर 
में स्नान केरने जा रहा हूं, मेरे कुछ मित्र भी हैं। पता 
नहीं क्यों उसकी यह बात सुनते ही मेरा मन किसी 
प्रज्ञात आशंका से कांप गया। रह-रह कर मेरे 
मन में कई प्रकार के तके- वितक्ू उठने लगे। वह 
अपने मित्रों के साथ सतान करने चला गया । 


वर्षा ऋतु थी। तालाब लवालठ पाती से भरा 
हुआ ध।। मेरे घर से तालाब मुश्किल से दो फलाज 
दूर होगा । मैं अयने पूजा कक मं बराबर बेंठः रहा 
और नारायण कवच का पाठ करता रहा । यद्यपि 
नित्य मैं इस कवच का एक ही १:65 करता हूँ पर उस 
दिन किसी अज्ञात प्रेरणा से मैं लगातार इसी का पाठ 
करता रहा । लगभग २०-२१ मिनट बीते होंगे कि 
एक लड़क़ा दोड़ता हुग्रा आ्राया ग्रौर जोर से चिल्लाया 
कि रमेश बाबू डूत्र रहे हैं। रमेश मेरे पुत्र का नाम 
था। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ | मेरे होठों से 
ग्रभो तक नारायण कंवच का पाठ चल रहा था| मैं 
तालाब की तरफ दौड़ा | तव तक उसके तीन-चार 
मित्र उसे अपने हाथों में उठाये मेरे धर को तरफ ग्रति 
दिखाई दिए । मैं तुरतव्त रमेश की उसके मित्रों की 
महायता से घर लाया । उल्टा करके उसके पेट का 
वानी निकाला तथा उसके पास वैठकर नाशयवझ कवच 


का पाठ करने लगा । 


होश में प्राने पर उसने बताया कि मैं तालात्र में 
अ्रचानक- फिसल गया और मेरे मुह में जहरत से 
ज्यादा पानो भर गया । मैं एक श्रकार से हृव ही 
गया था क्योंकि उस समय मैं तालाब के मध्य में था, 
परन्तु न मालूम किसी ने प्रपने हाथ से मुझे जोरों से 
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धक्का दिया और मैंने प्रपने आपको किनारे १२ गिरते 
हुए अनुभव किया । मित्रों ने यह भी बताया कि 
हृबते हुए वह अपने झाप किनारे की तरफ ग्राया था । 


मैं प्रमु की महान्‌ कृपा पर गदुगद्‌ हो गया । 
प्रभु अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। 


प्रमु के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसने इूवते . 


हुए बालक को सहारा देकर कितारे पर लाकर ड।ल 
दिया श्रोर उसकी जान बचाई । 


उस दिन के बाद से इस नारायण कवच पर 
भेरी ग्नन्य श्रद्धा हो आई है। जब भी मैं किसो 
परेशानी का अनुभव करता हूं तो नारायण कवच का 
पाठ प्रारंभ कप्ता हूं! इससे मुझे अपने कार्य में 
शीघ्र सफलता मिल जाती है । 


६9 प्रमुपाद ब्रह्मचारी मेरे गुरुभाई हैं! 
उन्होंने एक बार नारायण कवच के प्रभाव का वर्णन 
मेरे सामने किया था। उन्होंने बताया कि श्र/!वर 
का महीना था | गंगा के किनारे मेरा घर था। नित्य 
की भांति उसमें स्नान करने के लिये मैं घुसा। मेरे 
साथ तीन-चार मित्र ये | अ्रन्दर घुसने के बाद मेरे 
दूसरे मित्र तो तर कर किनारे पर जा लगे, पर मेरा 
पैर फिसल गया और मैं बीच घारा में चला गया। 


. चारा वेगवती थो और मैं ग्रत्यन्त तीव्रता से घररा के 


साथ बह रहा था। मेरे मुह में कर्सेला पानी घुस 
रहा था। घीरे-घीरे मैं बेहोआ होने लशा। मेरे 
पिताजो ने मुझे नारायण कवच सिखाया था झौर 
नित्य पाठ करने को उनको आज्ञा थी । इस समय भी 
भेरे मुह से अनायास नारायण कवच का पाठ प्रारम्भ 
हो गया । एक प्रकार से मैंने मृत्यु को निकट समझ 
लिया या । साथी दूर किनारे पर खड़े चिल्ला रहे ये 
पर उनमें से किसो को धारा में घुमने का साहस नहीं हो 
रहा था । प्रपने प्रापको प्रमु के हवाले कर मैं नारायण 
कवच का प्राठ कर रहा था ओर घीरे-घोरे संज्ञा-शुन्य 
होता जा रहा था। अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी 
ने मुझे धक्का दिया हो, भ्रौर मैं किसी वस्तु से जा 


कु] 


टकराया। ऋांच खोजलों तो मैंने देखा कि मैं किनारे 
पर पड़ा हुआ हूं । 


दों-तोन छिनद किनारे क्लो रेती पर उल्टा पेट के 
वल पड़ा रहा | मेरे अन्दर का पाती बाहर तिकल 
ग्राया। मेरी दांत में सांस आई। उठकर खड़ा हू 
गग्ना ओर प्रनु को ग्रन्ेक्त धन्यवाद दिये । वस्तुत: उस 
दिन मेरे पा घह तानइायशा कवच न होता तो मेरी 
मृत्यु प्रदंश्वम्मावों ये और दुनिया की कोई ताकत मुझे 
बचा नहों सकतो थी ६ 
&9 विद्दार ऊे रमेशचन्द्र जी मेरे शिष्य हैं । 
उनके दो पुत्र ओर एक्र पुत्रों है। पति-पत्नी ईश्वर 
परात्रटा हैं छर वर्ष में एक बार मुझसे मिलते के 
लिये प्रव॒श्द आा जाते हूँ । 
कुछ समय पहले मैंने रमेश जी को नारायण 
कवच कछो प्रति दो वो और यह कहा था क्रि जब भी 
तुम्हें किसी प्रकर की असुविधा हो या कोई परेशानी 
ग्रनुभव हो ठो तुम ईज्ष्चर को स्मरण कर इस कवच 
का पाठ प्रारम्न ऊूर देना। अवश्य ही तुम उस 
समस्या से मुफ्ते झने में सरल हो सकोगरे । उन्होंने 
मेरी भ्राक्षा स्वीकार क्र ली । 
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इसके ठीन-चार महोने याद की ही बात है । 
वे प्रपने यांव में ज्ञाम के समय ग्रपते पुत्र-पुत्री तथा 
पत्ती के खाथ मोजन करने के लिए बेठे थे 
कि इतने में जोर का अन्धड़ और तूफान आाया। 
उन सबके उठ्ले-उठते हो पीछे की कच्ची दीवार भहरा 
कर उन पर गिर पड़ोी। रमेश जी तो बच गए, 
परन्तु पत्नी तया छुत्र दीवार के नीचे दव गये । 
तूफान बहुत वेन से चल रहा था। उन्हें और कुछ 
नहीं सूझा तो उन्होंने उच्च स्वर से नारायण कवच 
का पाठ प्रारम्भ कर दिया । 


लगमग-तोन चार मिनट हो बीते होंगे कि 
कुछ ग्रामीण घर के पास से गुजरे | वे दीवार गिरी 
देखकर अन्दर झाए, सबने मिलकर इंर्ट हटाईं। 
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रमेज़् जी को यह देखकर सुखद प्राश्चयं हुमा क्रि 
पत्नी तया तीनों ही सन्‍्तान सकुशल हैं। दीवार गिरने 
के बावजुद उन चारों के कहीं खरोंच तक नहों 
ग्राई थी । वे ग्रेम से गदगद हो गये | उस्तो समय घुटनों 
के बल बैठकर प्रमु को अतेकानेक घधन्ध्रवाद देने लगे । 
महोनों तक उस गांव में इस घटना की चर्चा होती 
रही कि दीवार गिरने के बाद भी वह कोन सी 
शक्ति थी, जिसके कारण बालकों को खरोंच तक 
नहीं थी और सभी सकुशल निकल ग्राये । . 


उनके जीवन में नारायण कवच एक ग्भिन्न 
प्रंग बन गया । जब भी वे किसी प्रकार को मुत्तीबत 
अनुभव करते हैं तो नारायण कंदत्र हो उनके लिये 
सहायक रहता है । इसका उन्होंने कई बार अनुभव 
किया है। 


वस्तुतः नारायण कवच झपने ग्राप में एक 
अद्मुत स्तुति है। यदि मैं इससे सबंधित घटनाएं 
लिखूं तो एक पूरा ग्रंथ बन सकता है । सैकड़ों 
लोगों ने सैकड़ों घटनाएँ मुझे सुनाई हैं और बताया 


है 


हे 


है कि नारायण कवच के प्रप्नाव से ही वे प्रपनी 
समस्याओं से मुक्ति पा सके हैं । 


जब स्वामों सेवानन्दजी से मुे मिलने का 
प्रवसर प्राप्त हुम्ना तो मैंने उनसे पूछा था कि ग्रापके 
पास वह कौन-सी शक्ति या आराधना है जिप्के बल 
श्राप प्रत्यन्त समर्थ एवं योग्य बन सके हैं । अत्यन्त 
रहस्य भरी वाणो वे में बोले कि इस सेत्र के पीछे केवल 
नारायण कवच है है । यदि मैं यह कहूं कि नारायण 
कवच प्रत्येक प्रकार के कार्य में सहायक है, प्रत्येक 
प्रकार की समस्याओं को सुलभाने में सक्षम है, तो 
कोई ग्रत्युक्ति नहीं होगी । जीवन में यदि साधता 
के वल पर ऊँचा उठना है तो सवसे पहले नारायण 
कवच को कंठस्थ करना हो होगा। जब ईसे नारायण 
कवच पर अधिकार हो जाता है तो उसे जीवन में 
दैहिक, दैविक तथा भौतिक तः्प नहीं व्याप्त होते । 

मेरा स्वयं का अनुभव है कि श्री नारायस 
कवच अपने आप में ग्रत्वन्त सक्षम है। प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रपने पूजा क्रम में इस कंवत को स्थान देना 
चाहिए । । 


अ्रथ श्रीनारायर्पकवचस्‌ 


राजोवाच 


यया गुप्त: सहस्राक्ष: सवाहाब रिपुसैेनिकान्‌ू । क्रीडन्निव विनिजित्य त्रिलोक्य बु पुजे ल्षियम्‌ ॥ १॥। 
भगवंस्तन्‍्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ | यथा55ततायिनः शरत्रूत्‌ ये गुप्तो5जयन्मृधे ॥२॥। 


को शुक उवाच 


वृतः पुरोहितस्त्वाध्ट्र महेन्द्रायानुप्रुच्छते । नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमना: श्थगु ॥३॥ 


_विश्वरूप उबाच 


घौतवा्ईात्रिपाणिराचम्य सपविंत्र उदडमुखः । कृतस्वांगकरन्यासो मन्त्राम्यां वास्यत: शुति: ।॥४॥। 
मारायणमर्य वर्म॑ संनहंद मय आगते । पादयोर्जानुनोरूवों रुदरे हृद्यपोरसि ॥५।॥। 
मुखे शिरस्यानुपूर्व्यदोंकारादीनि विन्यसेतु । ** नमो नारायणायेति विपर्य यमंथापि वा ॥६॥। 
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करन्यासं “ वि 
तत कुर्याद द्वादशाक्षरविद्यया । प्रणवादियकारान्तमंमुल्यंगुष्ठ प्वंसु ७॥। : 


न्यसेद्यृदूय ओंकार रि है ; 
8 अल विकारसनु मूथंनि । षकारं तु श्र्‌वोमेध्येणकारं शिखया दिख्लेत्‌ ॥5५॥ 
हक योयु ज्यान्नकार सर्वेसंधिषु । मकारमस्त्रमुहिश्य मन्‍्त्रमूतिमवेद्‌ बुघः ॥६॥। 
फडतं बस दि ; | 
० ् ततृसवेदिक्ष विनिदिशेत्‌ । ३४ विष्णवे . नम इति ॥₹०। 
त्मान परम 5 ॥ भिय ःि ह 
मं घ्यायेद घ्येयं षटशक्तिमियुतम्‌ | विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं - मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥१ ॥7 
>> हरिविदष्यान्मम सरवररक्षां न्‍्यस्तांग्रिपद्य: पतगेन्द्र पृष्ठेत 
456९ दरा रिचर्मा सिगदेषुचा पपाशान्‌ द्वधानोष्ष्टग्रुणो5ष्टबाहुः १२॥ 
षु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तियादोगरोम्पों वरुणस्थ पाशाता * 
2५525 स्थलेषु मायावदुवामनोव्यात्‌ त्रिक्क्रिफ: खेज्वतु विश्वरूप: ॥ है।। 
दुर्गंष्वटव्या जिमु खा दिषु प्रभु: पायान्नर्तिहो5्सुरयूथपारि: । 
22738 विमृंचतोी यस्य महाद्ृहासं दिल्लो विनेदुन्यपतंश्च गर्भा: ॥१४॥ 
त्वसो माध्वनि यज्ञकल्ः स्वदष्ट्रयोत्नोतघरों वराहः ६८2 227 72027 


रामोडद्विकुटेष्वय विप्रवासे सलक्ष्मणोध्व्याद मरताग्रजोउस्मान्‌ ॥१५॥ 
मामुग्रधर्मादखिलात्‌प्रमादान्नारायण: है कक 


पातु नरश्च #हामाव । २७३ 6२४ ४ £ 
दत्तस्त्वयोगादय बोगनाथः पायादगुरोश: कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥१६॥ 
सनत्कुमारोध्वतु॒कामदेवाद्धयज्ञीषा मां पथि देवहेलनात्‌ | मम 
हक देवषिवर्य: पुरुषाचंनान्तरात्‌ कर्मो हरिर्मा निरयादशेषात्‌।त१७॥7 
न्वन्तरिभंगवान्‌_ पात्वपथ्याद इन्द्राद भयाहषभो निर्जितात्मा। हे + 8, ५५ 
४ यज्ञनरवच॒लोकादवतांजन्नाताद बलो गणातु ,क्रोघवशादहीन्द्र: ॥ १८॥। 
दें पायनो भगवानप्रबोधघाद बुद्धस्तु पराखण्डगणात्‌ प्रशादाद | तलाक ० 


#« # कुन्क टू प्रा है] है| 


जा ध ै 38 
कक कल्कि: कले: कालमलात्‌ प्रपातु घर्मावनायोरुकृतावतारः ॥१६॥ 
मां केशवों गदया प्रातरव्यात्‌ गोविन्द आसंगवमात्तवेगु: । 


नारायण: प्राह णउदात्तशक्तिमंध्यंदिनि विश्णुररीन्द्रपाणि:॥॥२०॥। 
देवो पराह्न मधघुदोग्रधन्वा साय त्रिघामावतु माधवों मामु। 


दोषे हृषीकेश उतार्घरात्रे निशोष  एकोअवतु पदमनामः ॥२ १॥ 
श्रीवत्सघामापररात्र ईशः प्रत्यूथ. ईशो5$सिघरो जनार्दनः | 
ः दामोदरो&त्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरों मगवान्‌ कालमूर्ति: ॥२२॥ 
चर्क॑युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्‌ समन्‍्ताद भगवत्प्रयुक्तम्‌ । 
दंदग्घि दंदध्यरिसेन्यमाशु कक्ष यथा वातसखस्तो हुताशः ॥२३॥। 
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गदे$शनिस्पर्सनेविस्फुलिंग.. निश्पिष्डि.. निष्पिड्यजितप्रियासि । 

कृष्माण्डव नायकयक्ष रक्षोम्तग्रहां चूर्ण य 
त्वं बातुवानप्रमथप्रेतमातृषिज्ञाचविप्रग्रहवी रघोरहृष्टीन्‌ । 

दरेख विद्रावव कछृष्णपूरितो भीमस्वनोरएरेहू दग्रानि क्रम्पयन्‌ ।॥२५॥। 
त्व॑ दिग्मघारासिवरारिसेन्बमीशप्रयुक्तो मम छिन्बि छिन्धि। 

चक्षूंषि चर्मछतचन्द्र छादय द्विषामघोना हर पापत्रक्ष॒याम्‌ ॥२६।। 
यज्नोभयं ग्रहेम्योष्भूतू. केतुम्यो . नृस्व॒ एवं च। 

सरीसृपेम्पो. देष्ट्रिमो. भूतेम्योंस्होम्म. एव. वा ॥२७।॥। 
सर्वाण्येतानि मगवन्नमारूपास्रकीतंनात्‌ । प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेय: प्रतीवक्ता: ।२८।॥ 
गरुडों भगवान्‌ स्तोत्रस्तोमरछन्दोमय: प्रभु:। रक्षल्वद्ेषकृच्छू म्यो विष्वक्सेन: स्वतामभि: ॥।२६॥। 
सर्वापदम्यों हरेनामरूपयानतायुधानि नः। बुद्धीन्द्रियमन:प्राणान्‌ पान्तु परार्थदभूषणा: ॥३०।। 
यथा हि भगवानेव वस्तुत: सदस्च्च यत्‌ | सत्येनानेन नः सर्वेशान्तु नाअमुपद्रवाः ॥३ 
यथकात्म्यानुभावानां विकहल्परहितः स्वयम्‌ | भूषणायुवलिगाख्या धत्ते शक्ति: स्वम्रायया ।३२।। 
, तेनेवं सत्यमानेन सर्वेज्ञों भगवान्‌ हरि: । पातु सर्वे: स्वरुपर्न: सदा सर्वत्र सर्वंग: ॥॥३३॥। 
विदिक्ष. विक्षूब्व॑मंच्र:. समन्तादन्तबंहिभंगवानू नारसिह: । 

प्रहापयंललोकभर्य स्त्रनेत स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा: ॥३४॥। 
मघवन्निदमाख्यातं॑ वर्म॑ नारायणात्मकम्‌ । विजेष्यस्यंजसा येन दंशितो5सुरयूधपान्‌ ।३५॥। 
एतद घारयमाणस्तु यं य॑ पश्यति चक्षुषा | पदा वा संस्पशेत्‌ सद्य: साध्वसात्‌ स विमुज्यते ॥३६।। 
न कुतश्चिद्‌ भयं तस्य विद्या धारयतो भवेत्‌ । राजदस्युग्रह्म दिम्यो व्याप्रादिम्यश्च॒ क्हिचित्‌ ३७।। 
इमां विद्यां पुरा कश्चित्‌ कोशिको घारयन द्विज:। योगधारणया स्वांस जहौ स मठ्यन्वनि ॥।३८॥। 
तस्थोपरि विमानेन गन्धर्वेपतिरेकदा । ययो चित्ररथः स्त्रीमिवें तो यत्र द्विजक्षय: ॥३६।॥ 
गगनान्ल्यपतत सत्य: सविमानों ह्यवाकृशिरा:। स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः । 
प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा घामघ सत्र भन्वगात्‌ ४०॥ 


चुर्ण॑यारीन्‌ ।२४।। 


धोशुक उवाच 


यइदं श्रुणुयात्‌ काले यो घारयति चादृतः। त॑ नमस्यन्ति भूतानि मुच्येत सवंद्ों भयात्‌ ४१॥ 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतु:। त्रेलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्व मृधे5सु रानु ४२॥। 


इति नारायण कवच सम्पूर्णम 
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सुदर्शन कवच 


सुदर्शन कवत्र रक्षा से सम्बन्धित कार्यों में 
प्रत्यधिक फलप्रद माना गया है । यदि सुदर्शन कवच 
का पाठ नित्य किया जाग्रे तो जीवन में क्षिसी प्रकार 
को समस्या देखनो नहीं पड़तो। मैंने स्वयं सुदर्शन 
कवच का कई बार पाठ किया है। जब-जब भो मै 
मानतिक परेशानियों से जू का हूं इसने ढाल की तरह 
रक्षा की है, और मैं उन यंत्रणाग्रों से शी ग्ातिश्नीद्न 
मुक्त हो सका हूं । 


पूरे भारत और किद्तेष्नों में फैले मेरे मित्रों, 
परिचितों एवं भक्तों के पाप्त जाते रहने का मौका 
मुते मिलता ही रहता है। कई स्थानों पर मैंने इस 
कवच की प्रशंसा सुनी, और जिन-जिन लोगों ने इस 
कवच से लाभ उठः्या है उनकी संख्या अत्यधिक है । 
मैंने जब भो किसी व्यक्ति या परिचित को परेशान 
या दुश्ली देखा है, उसे सुदर्शन कवच का पाठ करते 
को सलाह दी है, और कुछ ही दिनों के बाद उसने 
राहत का अनुभव किया है। सुदर्शव कबच की प्रशंसा 
के बारे में जितना भी लिखां जाय वह कम है। मैं 
नीचे कुछ ऐसी सत्य घटनाएं दे रहा हूं जिन्हें विश्वस्त 
व्यक्तियों ने मुझे सुनाई है -- 


&क् पटना के मेरे परिचित वन्धु हरीराम जी 
ने भ्रपने पुत्र का किस्सा सुनाते हुए बताया क्रि मेरा 
पुत्र सोलइ-सत्रह साल काड़े। वेह श्र तो कुछ 
पूजा या विधि-विधान तहीं करता पर सुदर्शन कवच का 
पाठ नित्य एक बार भ्रवश्य कर लेता है। धोरे-घोरे 
कुछ अम्यास ऐसा बन गया है कि जब भो बह किसी 


भी परेज्ञानी में होता है या किसीौ प्रह्ूर ह्यो बाघा 


प्रनुभव करता है तो उसके मुह से झ्दव: झेो सुदर्जत 


कवच का पाठ ग्रारम्भ हो जाता है । 


एक दिन वह प्राम के पेड़ को उऊंतों डाल पर 
बंठा हुप्रा था। ग्राम पके हुए इ आम 
को तोड़ने के लिये और ऊअंवा चढ़ रहा झा ६ एकाए 
उसका पर किसला ग्रौर घडाम से रूद्रे छ गिरा 
यद्यपि वह कमर के बल गिरा था परन्‍द गिन्ते ही 
भेहोश सा हो मया था, मैं दौड़ा हुक रुशझा गौर 
उसे तुरन्त अस्पताल पहुंचाया, मेरो हुृद्ध उठ समय 
कुछ भी काम नहीं कर रहो थी । मेरे हुद्ध हे केवल 
सुदर्शन कवच का पाठ हो रहा वा झौर झुक्के कोई 
राह दिखाई नहीं दे रही थी | इडांक्दर ले देझा और 
निर्णय सुनावा कि बच्चे के प्र ऊे झऋूये चोट 
लगी है. अ्रत: अड़तालीस बंटों से पहलत्ने ड्वोश में नहीं 
प्रा सकता । यह सुनते ही मेरी हालत पर ऋते बत्ती की 
तरह हो गई । उसे ग्लुकोज चढ़ाया बा न्डझा यथा. पर 
मेरा अन्तर-मन रह रहा था कि रवि इच्के पास 
बंठकर कवच का पाठ करू तो अवश्य हैं इचके णार 
बच सकते हैं, और यह शीघ्रातिश्ोज्न हेश् में आ 
रुकता है| मैं प्रस्यताल में हो उनके मल के पास 
ही बंठ गया और घीरे-घीरे सुदर्शन कब्झ कम पाठ 
प्रारम्भ कर दिया । 


रत] 
धरा क्‍ / 
कै 


ऊ < 
»&० 
४ ॥ ०० 


मैने उसके पास बैठकर केवल ११ इइर सुदर्शन 
कंवच का पाठ किया था, तभों उतने ऋमंड छोछों ग्रोर 
मुश्े अच्छी तरह पहचाना, तुरन्त डाक्टर को टेलीफोन 


( डर ) 


&७ ४७ 


किया गया, वे ग्राए। उन्होंने जब वच्चे को होश 
में आया हुआ देखा तो प्राश्वयय चकित रह गए। 
उन्हें विज््वास नहीं हो रहा! था कि प्र में इतनी 
सांघातिक चोट लगने के वाद भो बालक इतना 
जल्दी होश में ञ्रा गया। तत् उन्हें बत्तया गया 
कि मैंने इसके पास बैठकर सुदर्शन कवच का पाठ किया 
था | उप्त समय डाक्टर साहब को विश्वास नहीं हुआ कि 
इस कवच के पाठ के कारण हूं। रोगी होश में आया । 
बाद में जब उन्होंने इसी प्रकार के प्रयोग ग्रोर भी 
कई रोगियों पर किये तो उन्होंने पाया कि वस्तुतः 
यह कवव इस प्रकार के मामलों में अद्मुत है भौर 
प्रत्येक बार इसका परिणाम -अ्रनुदुल ही “रहता है । 
ग्राज भी डाक्टर इस कृवृत्व,के अनन्य भक्त हैँ भोर 
पूर्ण. वंज्चानिक होते हुए भो इ8 प्रकार के क्रार्यों में 
रोगियों पर इस कवच का प्रयोग करते हू । 


&9 ऐसी ही एक बटना मुझे “मेरे भक्त महेश 
कुमार ने बताई थी। उसने वताया कि एक बार मै 
कश्मीर गया था । केसरवाड़ी से होता हुम्ना मैं अपने 
मित्रों के साथ ग्लशियर को तरफ. जा रहा था। 
ब्रात:झछाल का समय था,। उस समय .उलेशियर 
का बहाव कम होता है, अतः छुविधा से . उस पानी 
के बहाव को पार किया जा सकता है। यद्यपि सूय 
कौ किरणों चमकने लग गई थी, और पानों का बहाव 
भी वढ गये था पर इतना अधिक बहाव नहीं था कि 
उसे पार न किया जा सके। मैंने ईश्वर का नाम 
लेकर उसको पार करने का “निश्चय :कर लिया । मै 
बहाव के साथ-साथ बहने :लगा£ तेज बहाव और 
उस पर ठंडा बर्फ का पानी मेरे शरोर को सुन्न किये 
जा रहा था। घवराहट में मुतते कुछ भी नहीं सूरा 
और मह से -अतायास हो सुदर्शन “कवच का पाठ 

प्रारम्भ हो गया । ३-४ मिनट के बाद मैं संज्ञा शून्य 
सा हो गया जब होश मैं आया तो मैंने देखा कि मै 
अपने मित्रों से घिरा हूँ और मेरे मित्र मेरे घधिर की 
“ता सौने को मालिस कर रहे है। पूछने पर उन्होंने 
“बताया कि तुम्हें बहाव में बहते हुए देखकर हमारे 
'क्ष द्वीप होष-पांव फूंल गये । यह विश्वास हो गया 


कि अ्रव महेश किसी भी प्रकार से बच नहों सकता ! 
परन्तु कुछ ही गज बहाव में बहने के वाद तुम एक 
चट्टान से टकरा गए थे और तुम्हारा शशेर उस 
चद्वान पर टिक गया या । बड़ी कठिनता से उस चट्टान 
से तुम्हें किनारे तक ला सके हैं, । भगवान को लाख- 
ल!ख घन्यवाद है कि उसने तुम्हारी जान बचा ली। 
वे भगवान को घम्थवाद दे रहे थे और मैं सुदर्शन 
कवच को घन्यवाद दे रहा था जिसकी वजह से मैंने 
एक बार पुनः नया नन्‍्म पाया था । 


इसके बाद मैं जच-जब भी इस प्रकार की 
परेशानियों या समस्याओं से उलभा हूं तो मेरा एक- 
मात्र सहारा सुदर्शन कवच ही रहा है श्रोर मैं हर 
बार संकटों से बचता रहा हूं । 


& मेरे गांव को ही घटना है | किसन लाल 
कुम्हार अत्यन्त घरमंपरायरा व्यक्ति हैं । एक बार उसने 
मुझसे कोई स्तोत्र सीखने की जिह की । मैंने कुछ 
दिनों के प्रयत्त से उसे सुदर्शन कवच मौलिक याद 
करवा दिया, बह कुछ पढ़ा लिखा भी था और उसका 
धिक्षा क्रम में संस्कृत भी एक विषय रहा था, ग्रत: 
आसानी से वह सीख गया । 


उसने मुझे झपना संस्मरण सुनःते हुए बताया, 
कि एक दिन वर्षा में उसने दिन भर के यकके-मदे वेलों 
को चराने के लिये रात को छोड़ दिया था। एक 
बैल अंछेरे की वजह से एक खड्डे में कुछ इस प्रकार 
गिरा कि प्रयत्न करने के बाबजूद भी उसको निकालना 
प्रासन न रहा । 


चरवाहे ने मुप्ने यह सूचना दी कि एक वेल 
गायब हैं । मेरी खेती का एक मात्र आधार हो मेरे 
बैल थे । उनमें से भी यदि एक वेल को कुछ हो जाता 
है तो मेरी दुनिया निश्चय ही अंचकारमय हो जायेगी : 
मैंने हाथ में लालटेन ली, प्रमु से प्राथंना की कि उस 
मूक पशु की रक्षा करना, ऐसा न हो एि मैं इस वर्ष 
ग्रपनी खेती से वंचित हों जाऊं। उस समय मुझे भाप 
द्वारा बताई गई स्तुति याद भ्रा गई । मैं लालटेन लिये 
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लगे माग॑ पर बढ़ रहा था, और मेरे होठों से सुदर्शन 


कवच का पाठ चल रहा था | 


जंगल में मैं काफी घूमा पर मुझे वह बल कहीं 
दिखाई नहीं दिया | वर्षा ऋतु होने से रास्ता भो 
भूल गया। तीन चार-घण्टे भटकने बाद जब मु़़े 
वेज नहीं मिला तो मैं घर लौट ग्राया | मैं सारो 
रात सुदर्शत कवच का पाठ करता रहा । सुबह जब 
मैं गोंगराला गया तो वहां पर भो मेता बंल नहीं था, 
पर उस समय मेरे प्लाश्चयं का ठिकाना नहीं रहा, 
जब मैं वापिस घर लौटा तो मेरे घर के दरवाजे पर 
वही बल खड़ा था | उसके शरोर पर किसी भी 
प्रकार के चोट के निशान नहीं ये। भयानक वर्षा की 
अंचेरी रात में धरडडु में गिर जाने के बाद भो वह बैल 
वाहर निकल आया, ओर गिरने के बावजद भो उसे 
किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, यह सुदर्शन कवच 
का ही प्रभाव था। इसी ने उस दिन मेरे बल को 
रक्षा की और इस प्रकार मैं एक गंभोर हानि से 
बच गया । 


उसके बाद से कुम्हार का यह पक्का नियम 


, से गया कि वह तब तक भोजन नहीं करता था जब 


तक कि वह एक बार सुदर्शत कवच का याठ नहीं 
कर लेता था । 


«६ इसो प्रकार की एक घटना ठाकुर बलभद्र 
सिह जी ने मुझे सुनाई थी । एक बार भाद्रपद की 
अंवेरी रात में मूसलाघार वर्षा हो रही घी, बिजलो 
जोरों से कड़क रही थी, और ठाकुर साहव प्रपने दो 
बच्चों तथा पत्ती को लेकर अपनो पुरानी हवेलो में 
सो रहे थे। अचानक उन्हें कुछ भटका सा महसूस 
हुआ और ऐसा प्रनुभव हुआ जैसे यह पुरानी हवेली 
इस भयानक तूफान का सामता नहीं कर सकेगी । 
रात के लगभग दो बजे होंगे भ्रौर उन्हें 
यह विचार ग्राया कि मुझे श्रपनी पत्नी तथा 
बच्चों को लेकर पूजा गृह में जाकर बंठ जाना 
चाहिए। वे उठे, उनके मुंह से सुदर्शन कबच का 
पाठ च्न रहा था, ज्योंही ये अपनी पत्नी तथा 


पुत्र को लेकर कमरे से बाहर निकले कि वह कमरा 
तूफान के चोटों से भहरा कर गिर पड़ा । यदि एक 
क्षण भी विलम्त्र होता तो ठाकुर साहब का पूरा 
परिवार उसो में दब कर हमेज्ना-हमेंशा के लिये 
समाप्त हो जाता । 


इसके बाद वे सारी रात पूजा गृह में बैडे रहे 
जो कि उसो कमरे से सटटा हुप्ना था, पर पूजा ग्रह 
का वाल भी बांका नहीं हुआ या। वे श्राज भो इस बात 
पर प्राशचर्य प्रकट कर रहे हूँ, कि वह कौनसी शक्ति यी 
जिसने मुझे रात को दो बजे अपना कमर। छोड़ने 
के लिए बाध्य किथा और पत्नी तथा बच्चों के साथ 
कभरे से दाहर निकलने की प्रेरणा दो? यदि मैं 
पाँच मिनट और कमरे में विताता तो ग्राज मैं यह्‌ 
अनुभव सुनाने के किये जीवित नहीं रहता । 


ठाकुर साहब ने अपनी पूजा में केवल सुदर्शन 
कवच का पठ ही सम्मिलित किया है । इसके अलावा 
वे किसो प्रकार की कोई पूजा था विधि-विघान नहीं 
रखते । उन्होंने इस कवच से सम्बन्धित सेकड़ों 
घटनाएँ मुझ्ते बताई । उन्होंने कहा कि यदि आ्ाज मैं 
जीवित हूं तो कंवल इस कवच के प्रभाव से ही । 
उन्होंने अपने जीवन कौ एक और घटना मुझे 
सुनांई थी । 


एक बार ठाकुर धाहव अपनी पत्नी, माता जी 
तया बहिन को लेकर प्रपने ससुराल जा रहे ये। 
उस समथ4 बंलगाड़ियों से भ्रावागयमन होता था। बैल- 
गाड़ियाँ रात के ठड़ें मौसम में हो चला करती थी । 


ठाकुर साहब ने किस्सा बताते हुए कहा कि 
मेरी पत्नों तथा बहिन के शरीर पर काफी गहने ये । 
जव वेलगाड़ी मेरे गांव से लगभग ८-१० मील दूर 
निकल गई तो मार्ग में सुस्ताने के लिये हमने परांच- 
सात मिनट रुकने का निश्चय किया। ग्रभी हम 
भली'प्रकार से ठहर भो नहों पाये ये कि चार-पांच 
लट्ठधारोी न मालूम किघर से ग्राये और हम लोगों को 
चारों ओर से घेर लिया । निश्चय हो उनका विचार 


( 


हमें लूटने का था झ्लोर यदि हम जोर-जव्र श्द्स्ती 
करते तो प्राण भी ले लेने की उतकी नीयत थी । 
गाड़ी वाला ग्रलग छड़ा बर-थर कांप रहा था। मेरे 
पास तलवार के अलावा कोई ऐसा शाक्त्र नहीं था 
कि जिससे उन पांच-छ:ः लाठोधारियों से मुकाबला कर 
सक। मैंने प्रपने आपको भगवान के भरोंसे छोड़ 
दिया। मुह से सुदर्शन कवच का पाठ स्वतः ही 
प्रारम्भ हो गया । 


पंडित जी ! आपको ग्राजचर्य होगा कि दो- 
तीन मिनट भो नहीं बोते होंगे कि स्तामने वाले रास्ते 
से तेजी से दोड़ते हुए दो घुड़सवार आए, ग्रौर 
उन्होंने उत लाठीघारियों से बिता कुछ कहे सुने ही 
मुकावला करना शुरू कर दिया । मामूली से प्रतिरोध 
के वाद लट॒ठघारी भाग चड़े हुए । 


घुड़सवार बोले, ठाकुर साहब ग्रापकरों रात में 
बिना पूरी रक्षा के तहीं निकलना च्राहिए था। प्राप 
तो हमें शायद नहीं पहचानते पर हम आपको 
जानते हैं। अब आप जाइबे, आपको मार्ग में कोई 
तकलीफ नहीं होगी । 


उस दिन से ग्राज तक्न उन घुड़सबारों के दुबारा 
दर्शन नहीं हुए न मैं उन्हें पहचान सका कि वे कोन 
ये और न यह जान सका कि मेरी मदद कर्क 
किघर चले गए ? उस दिन इस सुदर्शन कवच ने 
ही मेरी इज्जत, घन तथा प्राणों की रक्षा की थी । 


&) वावू राम सहाय ने भी इसी प्रकार की 
एक घटता मुझे बताई थीं। एक बार वाबू राम 
सहाय व्यापार के कार्य से चोबीत हजार रुपये लेकर 
बम्बई गये उन्हें किसी कार्य से योगेर्वरी जाना था । 
सेन्ट्रल स्टेशन पर उतर कर उन्होंने टैक्सी किराये पर 
की और अपने ग्रन्तव्य स्थल की प्रोर बढ़ गए । 


टैक्सी ड्राइवर को कुछ ऐसा गनुमव 
हो गया था कि इस प्रामामी के पास 
भरी रकम है, ग्रतः भागे में एक स्थात पर 


प्‌० 


) 


जान वूककर उसने टैक्सी रोक दी प्रौर बदाया कि 
टैक्सी में कुछ खराद्ी हो गई है। उस समय रात्रि के 
लगभग साढ़े दस-ग्यारह बजे ये। थोड़ी देर वाद 
ड्राइवर ते मुह से सीटी बजाई एक व्यक्ति तहमद बांघ 
मेरे सामनेझआा खड़ा हुआ ओर एक हम्वा चरकू 
टिखाते हुए मुमसे बोला--तुरन्‍्त पाम्त में जो रुपया- 
वैत्ता है वह निकाल कर दे दो, ग्रन्यया यह पूरा का 
पूरा चाकू सीने में घुस जाएगा । मेरे हाथ में ग्रटं री थी 
ग्रौर उस भ्रटेची में चोवीस हजार रुपये के नोट ये । मैंने 
उस ग्रटेची को कस कर पकड़ लिपा, प्रमु को सहायता 
के लिये पुकारा और मुह से स्वतः ही सुदर्शन कवच 
का पाठ आरम्भ हो गया । 


अचानक मेरे हाथ को झटका लगा और मैंने 
देखा कि तहमद बाला व्यक्ति मेरे हाय से अटंचरी छीन- 
कर भाग रहा है, संभवत: टेत्र्पी ड्राइवर तथा उस 
व्यक्ति में कोई गुप्त समझौता था, पर उस समय 
टैक्सी ड्!इवर को ऐसा लगा कि वह अकेले ही सारा 
रुपय; लेकर भाग रहा है। अ्रत: वह भी उसके 
दोछे भागा और भ्राउ दस कदम पर ही उसे दबोच 
लिया | दोनों ग्रापस में ग्रुत्यम गुत्या हो ग्रये। 
ग्रटैची हाथ से छिटक कर एक तरफ जा गिरी ओर 
मैंने देखा कि दोनों ने चाकू निकाल लिये हैं। मैं 
साँस रोके इस घटना को देख रहा था, अचानक 
मैंने देखा कि ड्राइवर के हाथ का चाकू उत्त तहमद 
वाले व्यक्ति के सीने में पूरा का पूरा घुस गया है। 
इस बीच तहमद वाले व्यक्ति का चाकू भी ड्राइवर 
के पेट में दो तीन बार घुस चुका था । दोनों गशक्त 
होकर मिर पड़े गौर कुछ ही मिनटों में तड़फ कर 
शान्त हो गये । । 


इसी समय एक पुलिस मैंन वहां आ गया। 
मैंने उसे सारी वात बताई । वह मला व्यक्ति था उसने 
अटैची उठाकर चुपचाप चले जाने को कहा नहीं तो 
व्यर्थ में और समस्याएँ पँद्रा हो जाती। मैने 
भगवान को लाख-लाख घन्यम्वाद दिया श्रोर तुरन्त 
वहां से अटेच्री लेकर रवाना हो गया, उस दिन 


( 


सुदर्शन कवत्र के प्रभाव से ही मैं ग्रपने प्राण और 
घन की रक्षा कर सका । 


वस्तुत: सुदर्शन कवच अपने श्राप में श्रद्मुत 
प्रभावकारी स्तुति है। मैंने सकड़ों न्यक्तियों को इसका 
पाठ करने की सजाह दो है शभ्रौर उन लोगों ने यह 
प्रनुभव किया है कि विपत्ति के समय इस कवच की 
कुछ पंक्तियों का ही पाठ हो जाये तो वह तुरन्त 


४१ -) 


प्रभाव देने लग जाता है । ग्रावज्यकता इस वात कौ 
है कि इस कवच छा पाठ नित्य एक वार अवश्य हो, 
जिससे कि विपत्ति पड़ने पर यह कदच उसके लिये 
स्वत: सिद्ध हो सके और इसका लाभ मिल सके । 


वस्तुत: इस कवच का नित्य पाठ करना आज 
के युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिये ग्रनुकुल॒ एवं 
श्रेष्ठकर है। 


सुदर्शन कबच 


३४ अस्य श्री सुदर्शनक्वच माला मन्त्रस्थ । 
श्रीलक्ष्मीनृसिह: परमात्मा देवता । मम सर्वे- 
कार्यसिद्धचर्थ जपे विनियोग: । > क्षों 
अंगुष्ठःम्यां नमः: 3» हीं तर्जनीम्यां नमः । 
<#श्रीं मध्यमाम्यां नम:। &* सहस्रार अना- 
मिकाम्यां नम:। 3 हुं फट कनिष्ठिकाम्यां 
नम: । ३& स्वाहा करततल-करपृष्ठाम्यां नमः। 
एवं हृदयादि । 


ध्यानम: उपास्महे- नत्तिहाख्यं ब्रह्मवेदान्त 
गोचरम्‌ । भूथों लालितसंसारच्छेदहेतुं जगद- 
गुरुस्‌ । 


मातस पूणा: ल॑ पृथिव्यात्मक॑ मन्धं 
समर्पयामि । ्राकाशात्मक पुष्पं समर्पयामि । य॑ 
वायवात्मक धूपं॑ समर्पयामि । र॑ वहन्यात्मक॑ 
दीपं॑ समर्पयामि । व अमृतात्मक॑ नेवेद्य 
निवेदयामि । सं सर्वात्मक ताम्वूलं समपंयामि । 
नमस्करोमि । 


# सुदर्शनाय नमः। प्रांह्ठीं करों नमो 
भगवते प्रलयकालमहाज्वालाघो र-वो र-सुदर्श न- 
नारपिहाय * महाचक्रराजाय महाबलाय 


. प्रचोदयात्‌ ॥ (दो बार) 


सहस्नकोटियूयंप्रकाशाय सहस्नज्ञीर्पाय सहस्राक्षाय 
सह्ख्नपादाय संक्रषंणात्मने सहल्नदिव्यासत्र-सहस्र- 
हस्ताथ सर्वतोमुखज्वलन-ज्वालामालावत्ताय 
विस्फुलिगस्फोटपरिस्फोटित ब्रह्माण्ड भा ण्डाय 
महापराक्रमाय महोग्रविग्रहाय महाविराय महा- 
विष्णुरूपिणंं व्यतीतकालान्तकाय महाभद्ररौ- 
द्रावताराय मृत्युस्वरूपाय किरीटहार केयूर-ग्र वेय 
कटकांग्रुलीय कटिसूृत्र-मंजी रादिकनक मणिखचित 
दिव्यमूषणाथ महाभोषणाय महाभीक्षया 
व्याहृततेजोरूपनिधये._ रक्तचण्डान्तकमण्डित- 
मदोढुकुण्डादुनिरीक्षमाण प्रत्यक्षाय ब्रह्मचऋ- 
विष्णुचक्र कालचक्र-भूमिचक्र तेजोरूपाय 
आश्वितरक्षाय । 


३5 सुदर्शन विद्महे महाज्वालाय घीमहि । 
तन्नरचक्र: प्रचोदयात्‌ इति स्वाहा-स्वाहा (दो 
वार) भो भो सुदर्शन नारपधिह मां रक्षय रक्षय । 

३& सुदर्शनाय विदुमहे महाज्वालाय 
घीमहि। तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्‌ । (दो बार 

मम शत्रुन्नाशय नाशय। 5 सुदर्शनाय 
विदमहे महाज्वालाय घीमहि। तन्नश्चक: 


| इर | 


ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल चंड चंड प्रचंड 
प्रचंड स्फुर स्फुर प्रस्फुर भ्ऊुः घोर घोर 
घोरतर घोरतर चट चट प्रचट प्रचट भस्कुट 
दह कहर मग भिधि हूंघि खटट प्रचट फट जहि 
जहिं पथ सस॒प्रलयवगापुल्ताय रं र॑ नेत्रग्ति- 
रूपाय | ** सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय 
घोमहि। तन्नइचक्र: प्रचोदयात्‌ दो बार) « 

भो भो सुदर्शन नारसिह मां रक्षय रक्षय । 
४ सुद्शनाय विद्महे महाज्वालाय घीमहि । 
तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्‌ ॥। (दो बार) 


हि एहि आगच्छ आगच्छ भूतग्रह प्रेत ग्रह- 
पिशाचग्रह-दानवग्रह कृतिम प्रह-प्रयोग ग्रह-प्रावेश- 


ग्रह-आगतग्रह-अनागतग्रहान्‌ ब्रह्मग्रह-रुद्र ग्रह- 
पाताल-निराका रग्रह-प्राचार ग्रनाच र ग्रह- 


नानाजातिग्रह- भूचरग्रह-खेच र ग्रह “ वक्षच र ग्रह- 
पक्षिचरग्रह-गिरिचर ग्रह-श्म शानचरग्रह-जलच र- 
ग्रहु-कृपच रग्रह- देगारचर ग्रह - शूल्यागारच रग्रह 
स्वप्लग्रह-दिवामनोग्रह-बालग्र ह-मूकग्रह-मुर्ख प्रह- 
वधिरग्रह-स्त्रीग्रह - पुरुषग्रह-यक्षग्रह-राक्षेसग्रह- 
प्रेतग्रह - किन्नरग्रह-साध्यच् रग्रह - सिद्ध॑चर ग्रह- 
कामिनी ग्रह-मोहिंनी ग्रह-पद्मिनीग्रह--यक्षिणी ग्रह 
पक्षिणीग्रह-संध्या ग्रह मार्म ग्रह - कलिगदेवी ग्रह- 
मैखग्रह-वेतालग्रह-गंधर्व प्रह प्रमुखसक लदुष्ट- 
ग्रहरातानु आकर्षय ग्राकर्षष. श्रावेशय 
ड डठ5ठ5 हाय वाचय दह्म भस्मीकुर उच्चाटय 
उच्चाटय । 


ढ* सुदर्शन विदुमहे महाज्वालाय घीमहि। 
तन्नइंचक्र: प्रचोदयात्‌ ॥। (दो बार) 


मो भो सुदर्शन नारपिह मां रक्षय रक्षेय । 


३ सुदर्शनाय विदमहे महाज्वालाय घीमहि। 
तन्नश्चक्र प्रचोद्यात ॥। (दो बार) 

>क्षाक्षीत्षू क्षे, भी क्ष॒: आंधी भर, अर 
श्रौं श्र: हाँ हीं हू, हैं हों हू: मा ध्नीं प्र 
द्ौंच्र:श्रांख्रीश्रशत्रेश्रों श्र: 3 सुदर्शनाय 
विद्महे महाज्वालाय घोमहि । तन्नश्चक्र: 
प्रचोदयात्‌ ।। (दो बार) 


एहि एहिं सालवं संहारथ शर मं करंदय रुद्र 
विद्रावयविंद्रावव भेरवं भीषबय भीषय 
प्रत्यंगिरं मर्दय मर्दय चिदम्बर बन्चय बन्धय 
विडम्वरं ग्रासय ग्रासय शांमवां निवर्त॑य निवर्तेय 
कालीं दह दह महिषासुरी छेदद छेदप टुष्टशक्ति 
निमुलय निमू लय हू रू हूं हूँ मुठ मुख् 
परमंत्र-परयंत्र-परतंत्र कठुपर वादूपर जपपरु 
होमपर सहख्नदीप-कोटिपूरजां भेदव-भेदव मारय- 
मारय खंडय-खंडय परकतृंक विष्ष निविषं कुरु 
कु प्रग्निमुख-प्रकाण्ड नानाविधकरत मुख-वन- 
मुखग्रहात्‌ चूर्णय-चूणणय मारी विदारय-विदारय 
कृष्म डवैनायक-मा रीचगणान्‌ भेदय-भेदय 
मंत्रापरस्मांक॑ विमोचय विमोचय अभिशूल- 
कु क्षिशुल-गुल्मशूल पार्र्वशुल-पादशूल सर्वावा्घां 
निवारय निवारयपॉडुरोगं संहारय संहारय 
विषभज्वरं त्रासय त्रासय एकाहिक द्वाहिक॑ 
व्याहिंक चातुर्विक पंचाहिक घष्ट्ज्वरं 
सप्तमज्वरं अष्टमज्वरं नवमज्वरं भूतज्वरं प्रेत- 
ज्वरं पिशाचज्वरं दानवज्वरं महाकालज्वरं 
दुर्गाज्वरं ब्रह्मविष्णुज्व रं माहेश्व रज्वरं 
चतुःषष्ठीयोगिती ज्वरं गंघर्वज्वरं वेताल- 
ज्वरं एतान्‌ ज्वरान्नाशय नाशय दोष मंयय 


मंथय दुरितं हर हर अनंतवा सुकि-तक्षक-कालीय- 





( 


पदुम-क्रु लिक-कर्कोटक-शंख-पालायब्टनागकुलानां 
विषं हन हन खें खें घें घें पाशुपत नाशय नाशय 
शिखण्डिं खंडय खंडय ज्वालामालिनीं निवर्तेय 
निवर्तव सर्वेन्द्रिणण स्तंभय स्तंभय खण्डय 
खंडय प्रमुखदुष्टतंत्र स्कोटय स्फोटय आमय 
आआमय महानारायणस्त्राय पंत्र-शद्रणहूपाय लल 
रलल शरणगतरक्षणाय हैँ हुँ गंव॑ गंवं शंशं 
झपुतमूर्तये तुभ्यं नम: । 


< की । 


# सुदर्शशाय विद्महे महाज्वालाय 
घोमहि । तन्नइ्चकर: प्रचोदयात्‌ ॥ (दो बार) 


भो मो सुदर्शन नारपिह मां रक्षय रक्षय । 
उऊ मुदर्शनाय विदुमहे महाज्वालाय घीमहिं। 
तन्नइ्वक्रः प्रयोदयातू ॥॥| मम सर्वारिष्टशार्ति 
करु कह सर्वेती रक्ष रे 5 द्वीं हूं. फट 
स्वाहा । » क्षों हीं 


हस्नार हू फट 
स्वाहा ॥ 


नित्य आरतो के पश्चात पढ़ने योग्य समपंरा-स्तुति 


श्री राम-स्तुति 


श्रीरामचन्द्र ऊँपालु भजु मन 


नवकंज-लोचन, केजमुख, 


कंदर्प भ्रगणणित अमित छंबि, 
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरं ।॥ 


भजु दीनबंचु दिनेश 


कोशलचंद 


हरण मवभय दारुणं । 
कर-कंज, पद 


कंजारुणं ॥। 
नवनील-नी रद सु दर । 


दानव-देत्यवंश-निकरदर्न । 
दशरय-नंदनं ॥। 


सिर मुकुट कुडल तिलक चाह उदाह अंग विभूषणं | 


रघुनंद आनंदकंद 
' आजानुभुज शर-चाप-घर, 
हति वदति 


मम हृदय-कंज निवास कुझ, 


तुलसीदास क्ंकर-सेष-मुनि-मन-रंजन । 
कामादि 
भनु : जाहि राचेठ मिलिह सो वरु सहज सुदर साँवरो । 


संग्राम-जित-खरदूषणं ।। 


नन्मो 


रत] 


खलदल-गंजनं ।॥। 


करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥। 
एहि भाँति गोरि असीस सुदि सिय सहित हिय हरषीं ग्ली । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदिति मन मंदिर चली ॥। 
सो०--जानि गौरि प्रनुकुल सिय हिय हरषु न जाइ कहि 
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥ 
स्वयावर रामचन्द्रकी जय ॥ 


का; 


बगलामुखीं कवच 


बंगला मुखी कवच अपने आप मे विश्व-विल्यात 
है, इसकी उपासना ग्रौर साधना सभी प्रकार के 
व्यक्ति करते हैं, और इसका फल उठाते हुँ। बगला 
मुखी कवच की बडी मारी विशेषता यह है कि 
यह कवंत्र मुख्यतः शत्रुहन्ता है। शत्रुओं को 
दमन करने, शत्रुओं को परास्त करने तथा मुकदमें 
ग्रादि में विजय प्रात के लिये इससे वढ़कर कोई कवच 
नहीं है । यदि कोई व्यक्ति किसी घड़यंत्र का शिकार 
हो गया द्वो तो उसे अवश्य ही बगलामुली कंत्रच 
का पाठ करना चाहिए । यों भो मेरी घारणा तो यह 
है कि शत्रु चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो. चाहे रोग 
के रूप में और चाहे मानसिक परेशानियों के रूप में 
हो, उनको शान्त करने एवं परास्त करने के लिये 
इससे वढ़कर कोई उपाय नहीं है । सामान्यतः: कोई न 
कोई शत्रु हमारे जीवन में बना ही रहता है, चाहें वह 
शत्रं देहिक हो, देविक हो भ्रथवा भोतिक हो, हमारे 
लिये यह जरूरी है कि हंम नित्य एक बार बंगला 
मुखी कवच का पाठ करें 


नीचे मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के उदाहएस दे रहा 

जिनको बगलामुखी कवच से लाभ हुश है और 

उनके जीवन में बगला मुखी कवच ने महत्वपूर्ण 
हिस्सा प्रदा किया है । 


कल दिल्ली के एक प्रसिद्ध बैंक के मैनेजर एक 
घड॒यंत्र के शिकार हो गये ये। उनकी कोई गलती न 
होने पर भी वे षड्यन्त्र में उलझ गये । इसका तुरन्त 
प्रभाव यह हुप्ना कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया 
मया | उन दिलों उनकी प्रतिष्ठा तथा सामाजिक 


स्थिति डांवाडोल हो रही थी। ऐसे ही दिनों में 
उनका टेलीफोन मेरे पास आया ग्रौर उन्होंन बताया 
कि मैं ठ्यय में ही उलक गया हूँ जबकि इस प्रकार 
की कोई बात मेरे जीवन में नहीं रही है । न॒तो पैन 
किसी प्रकार का गवन क्रिया है ग्रोर ते इस पड़ुयस्त 
में किसी रूप में श!मिल हूं । पर पता तहीं ऐसी कोन- 
सी ग्रह स्थिति मेरे जीवत में आरा गई है कि जिससे 
मैं इस चक्रव्यूह में उलक गया हूं। भ्रव भाप ही मेरे 
रक्षक हैं । कोई ऐसा उपाय मुई बताइये जिससे कि 
इस चत्रव्यूह से छुटकारा पा सकू । 


मैंने उसो समथ टेलीफोन पर सूचित किया कि 
तुम्हें नित्य बगला मुखो कवच का पाठ करना 
चाहिए । इस कवच का ज्यादा प्रभाव तब होता है 
जब पाठ करते समय हम पीले वस्त्र हो घारण करें| 
ज्यादा अच्छा यही रहता हैं कि घोती तथा अंगोछा 
पीले रंग में रंगे हुए हों । 


दूसरे ही दिन से उसने मेरी भाज्ञा को मानते 
हुए मेरे निर्देशों के भ्रनुसार बला मुखी कवच का पाठ 
आरम्भ कर दिया । उनको तथा उनके मित्रों को 
यह देखकर मप्त्यन्त प्राश्चर्य हुआ कि उसी दित से 
उनकी स्थिति में सुघार होना प्रारम्म हो गया, तया 
मात्र एक महोने के भोतर-भीतर उनके ऊपर जितने 
प्रभियोग ये, वे वापस ले लिये गए तथा उसम्मान 
उन्हें पुनः नौकरी में ले लिया गया। 


उस दिन से वे बगला मुखी कवच के प्रनन्य 
भक्त बन गये हैं भोर जब भी बे अपने किसी मित्र 





( 


को किसी भी प्रकार को मुंसीवत हे देखते हैंतो उन्हें 
इसी कवच के पाठ करने को सलाह देते हैं इस प्रकार 
उन्होंने ग्रयने मैं कड्डों मित्रों को सहृः्मता की है. तया 
इस कबच के माब्यम से उनकी से प्रस्थाओंं को दूर 
करने में सहायक हुए हैं। 


€3 इन्दोर के राममहात्र दो मेरे अच्छे परि- 
दितों में से हैं। एक बाद उतके ही एक शिस्तेदार ने उन 
पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया । धोरे-बीरे स्थिति 
लगने लगा कि इसका 
जायेगा ओर 


इतनी विकट हो गई कि ऐसा 
फैंगल! राम सहाय जी के विव्डध हें 
उन्हें ग्रवश्य हो जेल हो जागेगी ! 


जब वे इस प्रकार की गम्भीर मानसिक 
नन्त्रझात्रों से प्रस्त दे तो वे जोधपुर मेरे पास ग्राए 
प्रौर उःहोंने मुझे प्रपनी सारी स्थिति से प्रवगत 
कूराप्रा। साथ हो मुझ कहा कि वदि में इस कदमें 
में सहूल नहीं हुम्ना तो मुझ जेल अवश्य हो जध्येगों 
झौर जेल जाने की अपेक्षा मैं अत्म-हत्या क््कों ज्यादा 
द्वेप स्कर समभता हूं । ऐसा कहते-कहुदे उनकी आंखों 
से टप-व्प आँसू बहने लगे । 


4 ॥॥ 


मैने उन्हें सान्लना दी ओर विश्वास दिलाया 
क्ि बदि श्राप सही रास्ते पर हैं तो आपका वाल भी 
बांका नहीं हो सकता, अच्छः हो भाव बंगला मुखो 
कवच का एक पाठ नित्य करने लग जांय । मैंते उन्हें 
बंगला मुखी कवच को एक प्रति दी प्रौ८ किस प्रकार 
से पाठ जिया जाना चाहिये इसकी विधि भी 
समझाई । 


लगभग महोंने भर बाद उठका पत्र आया क्कि 
पंडित जी ! आपने जो मुझे अ्रदृमुत कवच दिया था 
उतर का यह प्रभाव है कि आज मैं मुरूदमें में परत: 
सकल हो गगय्मा हूं और एक वार पुन: मुझ में जीने की 
उमंग वढ़ गई है । मह कवच अथने आप में अदमुत 
हैं। इस मुकदमें में जीतने का एक प्रतिशत चान्स मेरा 
नहीं था, परन्तु जिस दिन से मैंने इस कवच का प56 
प्रारम्म किया उस दिन से स्थिति मेरे भनुकूल होती 
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श्र 


) 
चली गई प्रौर एक मद्दीने के अन्दर ही अन्दर इसने 


मुझे चमत्कार दिखा दिया । मैं अपने कार्य में दूत 
सफल हूं। गया हूं । 


इसके वाद उन्होंने अपने कई मित्रों एवं 
पर्चितों क्र! इस स्तोत्र के बारे में बतादा है और 
शन्य लोगों ने भो इस स्तोत्र से पूरा-द्वसतः लाभ 
उठाया है ! 


अमलमेर के खीची हरीधिह ने भी इस स्तोत्र 
के बारे में एक ग्रापचयेंजनक किस्सा बताया था । 


एक बार वे अपने भानजे की वारात से लौट 
रहे थे ! वैलगाड़ियों में उनके परिवार की स्त्रियाँ तथा 
सामान कदा हुआ या। जेसलमेर को तरफ लुदेरे 
घुतते ही रहते हैं। प्रतः प्रत्वेक व्यक्ति त्ाथ में 
शस्त्र रखता हो है। लींदी जी के पास में एक बत्दुक 
थी । जब्र वे दोच मार्ग में ये तो लगभग १४-१५ 
डाकुओों ने उन्हें घेर लिया और चार्रों तरफ से बन्दूकें 
उठा लो | यह सत्र इतने प्रत्नत्याशित रूप में टुआ कि 
उन्हें ठया गाड़ीवालों को अपने शस्त्र उठाने का अवसर 


हो नहीं मिल सका । 


त्ीची जी के पास और कोई साधन तो नहीं 
था । उन्होंने उत्त समय श्रम को स्मरण करना हो 
उचित ममर्का और ग्ननवरत रूप से बगल! मुखो कवच 
का पाठ करना प्रारम्भ कर दिया । गाड़ो वाले तथा 
खीची जी ने लगभग पांच सात मिनट के बाद ही देखा 
कि वे डाकू एक स्थान पर एकत्रित होकर कुछ विचार 
जिमर्ज कर रहे हैं. श्रौर दो तीन मिनट बाद ही वे 
बहां से भाग खड़े हुए नतो उन्होंने खीत्रीं जी को 
ललकारा प्रौर न किसी प्रकार की मार-काट ही की 
प्र।श्च्य को बात तो यह है कि उस सम्रय स्त्रियों 
के गहने ग्रादि मिलाकर एक लाख से ज्यादा का 
सामान गाड़ियों में लदा हुम्रा या, यदि मारकाट भी 
होती तो डाकू संख्या में ज्य।दा थे, भ्रत: उस दिन 
क्िस्ती का बचना संभव नहीं या, यह इस कतठच का 
ही प्रभाव था कि वे सकुशल डाकुओं से बच सके । 


२६ 


) 


अथः बगलामुखी कवच प्रारम्यते 


श्रुवा च बगला पूजां स्तोत्र चाषि 
महेश्वर ॥। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कंवर्च वद 
में प्रभो १॥। वैरिनाशकरं दिव््यं सर्वाउ्शु भ- 
विनाशनम्‌ ।। शुमदं स्मरणात्युष्य॑ त्राहि माँ दुःख- 
नाशनम्‌ ॥२॥। श्री.मेरव उवाच ॥ कवच श्रृणु 
वक्ष्याम भैरवीप्राणवल्लभम्‌ ॥। पठित्वा 
घारयित्वातु त्रैलोक्ये विजयी भवेत्‌ ।।३॥ 


5 ग्रस्थ श्री बगलामुखीकवचस्य नारद 
ऋषि: अनुष्टुप्छन्द: श्रीवगलामुखी देवता । ल॑ 
बीजम । ऐं कोलकम्‌ । पुरुषार्थचरतुष्टयसिद्धये 
जये विनियोग: ॥ शिरो मे बगलां पातु 
हृदयैकाक्षरती परा । #द्वीं # मे ललाटे च 
बगला वेरिनाशिनी ॥१॥ गदाहस्ता सदापातु 
मुख में मोक्षदायिनी। वैरिजिह्वाघरा 
पातु कण्ठं में बगलामुखी ॥२॥ उदर नाभिदेशं 
च पातु नित्य परात्यरा ॥ परात्वरतरा पातु मम 
गुह्य सुरेश्वरी ॥रे॥ हस्तो चेव तथा पादो 
पार्वती परिपातु में ॥ विवादे विषमे घोरे संग्राम 
रिपुसंकटे ॥४॥ पीताम्बरघरा पातु सर्वाग 
शिवनतेंकी । श्रीविद्या समय पातु मातंगी 
पूरिता शिवा ॥५॥ पातु पुत्र सुतश्चेव कन्नत्रं 
कालिका मम ॥। पातु नित्य॑ श्रातरं मे पितरं 
शूलिनी सदा ॥॥६॥ रंध्रेहि वगलादेव्या: कवच 
मन्मुखोदितम्‌ ॥। न वेदेयममुख्याय सर्वेसिद्धि 
प्रदायकम्‌ ॥9। पठनाद्धारणादस्य पूजनादांछित॑ 
लमेत्‌ ॥ इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्‌ बगला- 
मुखीम्‌ ;।८।। पिबन्ति शोणितें तस्य योगिन्य: 
प्राप्य सादरा: ॥ वश्ये चाकपंणे चेव मारणं 


मोहने तथा ।॥६।। महाभये विपत्ती च पढेद्वा 
पाठ्येत्तु य: । तस्य सर्वाबेसिद्धि स्थादुनक्ति- 
युक्तस्य पार्वेति ॥१०।। ः 


॥ ग्रधष बगलामुखी स्तोत्रम्‌ 


श्री गणेशाय नमः ॥ श्रीवगलामुख़ीदेव्य 


नम: | 3» 


अस्य श्रोवगलामुखीस्तोत्रस्य 
मगवान्‌ नारद ऋषि:। वगलामुखी देवता। 
मम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधिनां वाडमुख- 
पदजिह्वाबुद्धीनां स्तम्भनार्थे श्रीवगलामुख्ीव र- 
प्रतादसिद्धयर्थे जपे विनियोग: ॥ *» हीं 
प्रडगुष्ठा म्यां नमः ।। 5 बगलामुखी तर्जतोभ्यां 
स्वाहा ।। 35 तर्वदुष्टानां मध्यमार्भ्यां वषट्‌ ।॥॥ 
5 वाचं मुख पद स्तम्भय श्रन।मिकामभ्यां हुम्‌ ॥। 
3 जिह्ां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट ॥॥ 3# 
बुद्धि नाशय 3* हीं स्वाहा करतलकरपृष्ठाम्यां 
फट ॥| एवं दृदयादिषु ॥। 


ग्रध. ध्यानम्‌ ॥।  सोवर्णासनसंस्थितां 
त्रिनयनां पीतंशुकोल्लासिनीं हेमामांगरुचि 
शशांकमुकुटां. स्रक्चम्पकस्रग्युतामु ॥ हस्ते- 


मु दगरपादबद्धरशनां संविश्रतीं भूषणेव्यप्तांगी 
बगलामुखीं त्रिजग्तां संस्तम्भितीं चिन्तये ॥4१॥॥ 
ग्रथ मन्त्र: ॥३»।॥ हछ्लीं बगलामुस्ि सर्वे- 
दुष्टानां वा मुख पदं॑ स्तम्मय जिह्लाँ 
कीलय बुद्धि नाशय ह्वीं * स्वाहा ॥। 
ग्रथ स्तोत्रमू ॥ & मध्ये सुधाव्धि- 


मणिमण्डपरत्नवेद्यां. विहासनोपरिगतां परि- 
पीतवर्णाम्‌ु ॥। . पीताम्बंगभरणमाल्यविभूषि- 
है 


($ 
तांगीं देवी भजामि धृतमुदंग रवेरिजिद्ठाम्‌ ॥॥१।। 
जिह्नाग्रमादाय करेण देवों वामेन शर्रु परि- 
पोडयन्तीम्‌ ॥। गदामिधातेन च दक्षिणेत पीता- 
म्बराख्यां द्विभुजां भजामि ।!२॥। 3४ चलत्कनक- 
कुण्डलोल्लसितचारुगंडस्थलीं लसत्कनकचम्पक- 
द्यू तिमदिन्दुविम्वाननाम्‌ गदाहुत विय क्षिका क- 
लितलोलजिह्नांचलां स्मरामि वगला मुखी विमुख- 
वाड्मुखस्तम्भिनी म्‌ ॥३॥। पीयूषोदर्धिमध्यचाह- 
विलसद्रक्तोतले मण्डपे तत्सिंहासनमौलिपाति- 
त्तरिपु प्रेतासनाध्यासिनीम्‌ ॥। स्वर्णाभां करपी- 
डितारिरसनां प्राम्यद्गदां बिश्रतीमित्वं ध्यायति 
यान्ति तत्य विलय॑ सच्योध्य सर्वापद: ॥४)। देवि 
त्वच्चरणाम्वुजाचंनकृते ये: पोतपुष्पांजलिम्‌ 
भक्त या वामकरे निघाय च॒ पुनर्मन्त्र मनोज्ञाक्ष- 
रम्‌ । परीठध्यानपरोडध्यकुम्भकवशाद बोज 
स्मरेत्पाथिवं तस्यामित्रमुखस्य वाचिहृदये जाड्य॑ 
भवेत्‌ दत्क्षणात्‌ ॥५॥ वादी मूक्रति रंकति 
क्षितिपतिवेश्वानर: शीतति क्रोघी शाम्यति 
दुज्जन: सुजनति क्षिप्रानुगः खंजति ॥। ग्वों 
खर्व॑ति सर्वविच्च जडति त्वद्यन्त्रणायन्त्रित: 
श्रीमित्ये बदलामुखि प्रतिदिन कल्याणि तुम्य॑ 
नमः ॥६॥ मन्त्रस्थात्मबलं वपक्षदलने स्तोत्र 
पवित्र च॒ ते यन्त्र वादिनियन्त्रणं त्रिजगतां 
जैत्नच चित्रंच ते ।॥। मात: श्रीबगलेति नाम 
ललित यस्यास्ति जन्तशोमु से त्वन्नामग्रहऐन संस द 
मुखलस्तम्भो भवेद्वादिनामू ॥७॥ दुष्टस्तस्भन- 
मुग्रवेरिशन॑ दारिद्रप्रविद्रावणं भूभृदभीशमन 
चलन्मृगदूशां चेत:समाकर्षणम्‌ ॥! सौभांग्येक- 
'निकेतनं यमदशः कारुष्यपूर्णामृतं मृत्योर्मारण- 
मार्विरस्तु पुरतो मातस्त्वदोयं वपु: ॥८॥। मातरमें- 
जय मे विपक्षवदनं जिह्नां च संकोलय ब्राह्मो 


अर 2: 


मुद्रय मुद्रयाशु थिष्णामुग्रां गति स्तम्मश् ॥ 
शत्र्‌ इच्ृणंय देवि तीक्षणणदया गौरांगि पीताम्बरे 
विध्नोधं बगले हर प्रणमर्ता कारुण्यपूर्णक्षणें 
॥६।। मातर्भरवि भद्रकालि विजये वाराहि 
विश्वाश्रये श्रीविद्य समये महेशि बंगले कामा- 
क्षि वामे रमे ।। मातंगि त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गा- 
पवर्गप्रदे दासो5हूं शरणागत: करुणया विश्वेश्वरि 
त्राहि मामू ॥१०॥। संरमभ्भे चोरसंघे प्रहरण- 
समये बन्धने वारिमध्ये विद्यावादे विवादे प्रकु- 
पितनृपतोी दिव्यकाले निशायाम्‌ ॥ वश्यत्वे 
स्तम्भने वा रिपुवधसमये दुविवादे रणोवा गच्छे- 
स्तिष्ठंस्त्रिकालं यदि पठति शिव प्राप्नुयादाओु 
धीर: ॥॥११॥ नित्य स्तोत्रमिदं पवित्रमिह यो 
देव्या: पठत्यादराद्‌ धृत्वान्यत्र इदं तथंव समरे 
बाहौ करे वा गले ॥ राजानोउ्प्यरयो मदान्व- 
करिण: सर्पा मृगेन्द्रादिकास्ते वे यन्ति विमोहिता 
रिपुगणा लक्ष्मी: स्थिरा सर्वत्तः:॥१२॥ त्वं 
विद्या परमा त्रिलोकजननीं विष्नौघसं३छेदिनी 
योषाकर्षणकारिंणी त्रिजगतामानन्दसंवर्धिनी ॥ 
दुष्टोन्चाटनकारिणी_ जनमनःसंमोहसंदायिनी 
जिद्मां कोलय भैरवों विजयते ब्रह्मास्नविद्या परा 
॥१३॥ विद्या लक्ष्मी: सर्वसोभाग्यमायु: पुत्र: 
पौत्रे: सर्वंसाम्राज्यसिद्धि: ।। मात भोगो वह्य- 
मारोम्यसौर्यं प्राप्ते तत्तदभूतले$स्मिन्ररेण 
॥१४॥। यत्कृतं जपसन्नाह गदितं परमेश्वरि ॥॥ 
दुष्टानां निग्रहार्थाय तदुगृह्ण नमोडस्तुते ॥१५॥ 
ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम ॥ 


गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्यथ कस्वचित्‌ 
॥१६॥ पीताम्बरांच द्विभुजां बिनेत्रां गात्रको- 


_ ज्जवलाम्‌ ॥॥ ' शिलामुदगरहस्तां च स्मरेत्तां 


बगलामुखीम्‌ ॥ १७॥। 5 ८४ - ए 





(ए6/ 


सौभाग्याष्टोत्तशतनाम स्तोत्र 


सोमाम्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्र मुख्य छूप से 
स््न् द के लिये है। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा है 
न्न्नर दी अपने सौभाग्य को अक्षुण्ण टेखना चाहती 
है या जिसे अपना पति प्रिय है, या जो पूर्ण गृहस्य 
सुख देखना चाहती है, उसे इस स्तोत्र का पाठ भवश्य 
करना चाहिए, क्योंकि यह स्तोत्र उसके सुख-सोभाग्य 
की रक्षा के लिए तथा पति के स्वास्थ्य के लिए 
पूर्णतः प्रभावकारी है। जब मी कोई महिला भ्रपने 
प॒त्ति को परेशानी में देखे या किसी समस्या से ग्रस्त 
देखे तो उसे इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से 
प्रारम्भ कर देना चाहिए। कुछ समय बाद ही वह 
देखेगी कि उसके पति तत्कालिक समस्या से मुक्त हो 
गए हैं और काफो लाभदायक स्थिति में हैं । 


इससे सम्बन्धित सेकड़ों घटनाएं मेरे मानस में 
घूम रही हैं । यद्यपि मैं उन सभी घटनाओं को पहां 
लिपिबद्ध नहीं कर सकता १रन्ठु उनमें से कुछ 
घटनाएं पाठकों के सामने रखना पभ्रावश्यक 
समभता हूं । ह ; 


भ्द् 


6) इलाहाबाद को तरफ मैं यात्रा पर था। उन्हीं 
दिनों एक महिला मुझे मिला और उसने करुणा भरे 
स्वर में मुझे बताया कि मैं संसार में सबसे भ्रधिक 
दुखी महिला हूं क्योंकि मुग्े अपने पति का सुख नहीं 
के बराबर मिल रहा है। इस समय मेरे तीन बच्चे 
हैं फिर भी मेरें पति किसी अन्य स्‍त्री के सम्पर्क में हैं 
जिसके कारण वे न तो समय पर घर भ्राते हैं ओर 
न मुझसे बातचीत ही करते हैं। लगभग एक साल 
बीत गया है । मैं सब तरोकों से उन्हें समझा कर द्वार 


चुकी हूं । मेरे पीहर की तरफ से भी ददब्ातव्र डाला 
गया है । मेरे ससुराल वालों ने भो उन्हें कई तरीकों 
से समभाने की ब्रेष्टा की है पर उन पर किसी प्रकार 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सत्र तो वे मुझे 
मारने-पोटने भी लग गये हैं । 


बस्तुत: उस महिला का सौभाग्य खतरे में पड़ 
गया था । वह यह अनुभव कर रहो थी कि उसके 
बच्चे इस प्रकार को घटनाओं को देखकर क्या सोचते 
होगे ? उनके कोमल हंदय प९ इसका क्या प्रभाव 
पड़ता होगा ? इसके साथ हो जब वह देखती कि 
मुझे पति का सुख नहीं के बराबर है तो उसकी ग्रात्मा 
का क़न्‍्दन क्‍या स्वाभाविक नहीं या ? 


मैंने उसकी सारी करुश गाया को सुनकर सलाह 
दी कि इसके लिये तततत्रिकों ग्रथवा तलाधुओं के चक्कर 
में पड़ने से कोई फायदा नहीं है । अच्छा तो यह हों 
कि श्राप सौभाग्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र का एक पाठ 
नित्य करें । मैंने बाजार से लाकर एक प्रति भी उसे 
पेंट की । साथ हो किस प्रकार से पाठ किया जाना 
चाहिए इसकी विधि भी समम्ाई । पाठकों को यह 
जानकर आश्चयय होगा कि वह जिन समस्याओं से जूक 
रही थी उनसे वह मात्र एक महीने में मुक्त हो गई । 
उसके पति ते जिस स्त्री से सम्पर्क क्रिया हुआ था, 
किसी क/रणश वश उन दोनों में लड़ाई हो गई भोर 
हमेशा-हमेशा के लिये उतका सम्पर्क टूट गया। जब 
उससे सम्पर्क समाप्त हो गये तो उसका रुकान भ्रपनी 
पत्नी की तरफ बढ़ा । वह प्रपनी पत्नी में रुचि लेने 
लगा और गृहस्थी की ठरफ ध्यान देने लगा । श्रोर 


( 


महीने मर के प्नन्दर-ग्रन्दर उस महिला का खोया 
हुआ सौभाग्य उसे वापस मिल गया । 


वह प्राज भो इस स्तोत्र को संसार के सबसे 
प्रच्छे स्तोत्रों में मानती है । इस स्तोत्र के माध्यम से 
कई दुखी बहिनों की उसने सहायता की है ! 


६9 भ्रदमदाबाद को घटता है। जब मैं प्रहमदाबाद 
में था तो एक दिन एक गुजराती महिला मुझसे 
मिलने के लिए आई | वह करीब पांच दिनों तक 
मुभसे मिलने प्राती रही पर मुह से कुछ भी नहीं 
कहा । एक दिन मैंने पूछा कि प्राप क्‍या पूछने आई 
हैं? क्या कोई झ्रापको तकलोफ है ? प्रापके पति का 
स्वास्थ्य तो भ्रच्छा है न ? प्रपने पति का नाम सुनते 
ही उसकी आंखों से जलघारा बरतने लगी । थोड़ो 
देर बाद उसकी हिंचकियां बंध गई और बताया कि 
वस्तुत: मेरे पति एक असाध्य रोग से ग्रस्त हैं। मेरा 
विवाह हुए ग्रभो तीन ही वर्ष वीते हैं विवाह से पूवं 
वे पूर्णतः स्वस्थ ये परन्तु उसके बाद न जाने क्यों 
बीमार पड गए और ग्राज तीन साल से खाट में पड़े 
हुए हैं। मेरे ससुराल वालों ने और अन्य लोगों ने मुझे 
बदनाम करना शुरू कर दिया है कि मैं जिस दिन से 
इस घर मैं प्राई हूं उसी दिन से मेरे पति वीमार हैं 
और यह बोमारी मेरे ही कार है। मैंने एक दिन भो 
अपने पति का सुख नहीं भोगा » दुखी होकर आज ने 
छ: महीने पहले मैंने प्रात्म-हत्या करने की भी सोची 
पर उसमें मैं सफल नहीं हो सकी । इस बीच मैं कई 
तांत्रिकों के पास तथा साधुपओरों के पास भटक चुकी हूं 
ग्रौर लगभग सभी ने मुझसे रुपया ही ऐठना भझच्छा 
समझा, मेरी मदद किसी ते नहीं की । अब मैं भ्रन्तिम 
रूप से आपके पास पश्राई हूं क्योंकि ग्रापका नाम काफो 
सुना है। अरब भी यदि मेरे लिए कुछ अनुकूल नहीं हो 
सका तो मैं निश्चय ही अपने प्राणों को समाप्त 
कर दूगी । 


मैंने उसका हाथ देखा, उसके पति की आयु 
काफी थी । मैंने उसे उसी स्तोत्र का पाठ करने को 
सलाह दी और बताया कि शीघ्र ही ग्रापको ग्ननुकूलता 


५६ ) 


प्रिलेगी * आज से हीं श्राप यह अनुभव करेंगी कि 
ग्रापके यति पहले की ग्रवेक्षा अधिक स्वत्थ होते जा 
रहे हैं । 


उसने उस्तों दिन से इस स्तोत्र का पाठ आरम्भ 
कर दिया । मैं इस घटना को लगभग भूल ही चुका 
वा कि छु-सात महीनों के दाद एक दिन सुद॒ह वे 
दोनों पति-पत्ही जोधपुर मेरे घर बिना किसो पूर्व 
सूचना के प्रा गये । मैंने उन्हें तुरन्त पहचाव लिया 
प्रौर पूछा हि भ्रव कसा स्थिति है । उन्होंने बताया कि 
इनके इलाज पर लगभग पचास हजार रुपये व्यय कर 
चुकी थी पर उससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं 
हुआ था । पापने मुझे जो स्तोत्र दिया था वह अपने 
प्राप में अदभुत है । उस स्तोत्र का पाठ मैंने उस्ती दिन 
से प्रारम्भ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे दिया 
था । ग्राज लगभग छ; महीने बोलते हैं, मेरे पति पूर्णतः 
स्वस्थ हैं श्रौर इसक! प्रमाण आपके सामने है कि मैं 
और मेरे पति आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं । 


मैंने उन्हें प्राशीवद दिया और मलाहु दी कि 
इस स्तोत्र का एक पाठ नित्य करती रहें। आपके 
पारिवारिक जीवन में कभी कोई परेशानी 
नहीं आएगी । | 

बस्तुत: स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर कोई स्तोत्र 
या पाठ अथवा विघान नहीं है। पति का स्वास्थ्य 
ठीक नहीं हो, उसकी उन्नति में बाघा आ रही हो, 
आर्थिक दृष्टि से परेशान हो, स्वभाव में चिड़चिड़ापन 
झ्रा गया हो, पत्लो से प्रेम न रहा हो, किसी दूसरी 
स्त्रो के सम्पर्क में हो, या अन्य किसी प्रकार की 
बीमारी या वुरी आदत हो ग्रथवा उसके गृहस्थ सुख 
में कोई बहुत बड़ी बाघा आ रही हो तो उम्र महिला 
को मेरा परामर्श है कि इस स्तोत्र का पाठ प्रारम्भ 


कर दे और तब तक नित्य एक पाठ करती रहे जब . 


तक कि उसे मनोवांछित अवसर न मिल जाये या 
ऊँसा वह चाहतो हैं बंसा न हो जाय। प्रत्येक 
सौभाग्यवती स्त्रो के लिये इस स्तोत्र का पाठ आवश्यक 
हो नहीं, ग्रनिवार्य है । 
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ग्रथ सोभाग्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रस 


निशम्येतज्जामदग्न्यो माहात्म्यं स्वतो घिकम्‌ । 


स्तोत्रस्प॒भूय: प्रपच्छ दत्ता पेय 
ल्‍तएः ् न त्रेय गुरुत्तमम्‌ ॥१॥। 
भगवस्तन्मुखाम्भोनिर्गमद्धाकयुधारसम्‌। 


पिवत: श्रोतमुखतो वर्भते नुक्षण तृषा ॥२॥ 
ग्रष्टोत्तश्त नाम्नां  श्रीदेव्या 


यत्प्रसादत: । 
की ह काम: सम्प्राप्तवाल्लोके स्तोभाग्य सर्वमोहनम्‌ ॥॥३॥। 
भाग्य विद्यावर्णाना मुद्दा रो पत्र संस्थित: । 


| न तत्समाचक्ष्य मगवान्‌ कृपया भयि सेवके ॥॥४॥। 
नशम्येवं भागंवोक्ति दत्तात्रेयो दयानिधि:। 


०2८ अन्त भगत राम  असघुरात्ष रपर्वेकम ॥५॥॥ 
टेणु भागव यत्पृष्ठ नास्नामष्टोत्तं शतम । 


उन न्‍ श्रीविद्यावर्णरत्नानां निघानमिव संस्यितम्‌ ॥६।॥ 
। बहुघा सन्ति नामानि श्रूणु भागंवः। 
द मर सहस्रशतसंस्यानि पुराणेष्वागमेषु.. च ॥७॥। 
3 सारतर ह्यतत्‌ सौभाग्याष्टोत्तरात्मकम । 


यदुवाच शिव: पूर्त भवान्ये बहुधाथित: ॥५॥। 
सोभाग्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य भागंव | 


मे ऋषिरक्त: शिवइछन्दो नुष्टुप्‌ श्रीललितांम्बिका ॥॥६॥ 
ता विन्यसेतु  कृठत्रयोणावर्त्त॑ स्वतः । 
घ्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतददुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 
प्रथ नाममन्‍्त्राः ल्‍ 
& कामेश्वरी कामशति: कामसौभाग्यदायिनी | 
कामरूपा कामकछा कामिनी कमलासना ॥११॥ 
कमला कल्पनाहीना -. कमलनीयकलावती । 


-- कमलाभारतीसव्या कल्पिताशेष संस्कृत: ॥१२॥ 


.. अनुत्तरानघानन्तादभूतरूपानलोदमवा । 


. अतिलोकचरित्रातिसुन्दर्यातिशुभप्रदा ॥१३॥ 
भ्रपइन्तयतिविस्ताराचंनतुष्टामितप्रभा -... ॥: 


-. एकछूपेंकवीरेंकनाथे | .. कान्तचंनापत्रिया ॥१४॥ 


हि 


दा 
सम । ७ थक कक... जा की आधा 
सा जननन्न्नि्रीनीजवदरकीनी 
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एककरभावतुष्टेकरसेकान्तजनप्रिया । 

एवमानप्रभावेचदभक्तपातकना शिनी ॥१५॥] 
एतमोदमुखे नो «... दिशक्रायुघसमस्थिति: । 

इृह्वाशुन्येप्सिते शादिसंव्येशानव रां ग ता (१६॥। 
इईश्वराज्ञापिके का रभावग्येप्सितफल प्रदा । 

इशानेतिहरेक्षेबदरुणाक्षी श्व रेशव री ॥१७॥। 
ललिता ललनारूपा लयहीना लयहीना लसतनु: । 


लगती लयक्षाणिलेलयकर्ती लयात्मिका ॥१५।॥। 
लघिमा लघुमध्यादर्या ललमाना लघुदृता ॥ 


हयारूढ़ा हतामिता हरकान्ता हरिस्तुता ॥१६॥ 
हयग्री वेघ्टदा हालप्रिया हर्ष समुद्बता । 


हुएंणा हल्लाकाभांगी हस्त्यन्तेश्वयेदायिनी ॥२०॥। 
हलहस्ताचितपदा ह॒विर्दानप्रसादिनी | 

रामा रामाजिता राज्ञी रम्या रवमयी रति: ॥२१॥ 
रक्षिणी रमणी राका रमणीमण्डलप्रिया । 


रक्षित खिललोकेशारक्षोगणनिषुदिनी. ॥रेशा। 
अम्बान्तकारिण्यमोजस्त  प्रियान्तकभयंक्री. ॥ 

अम्बुरूपाम्बुजकरा म्बुजजा तव रप्रदा 4॥२३॥। 
झत:ः . पूजात्रियान्तः स्थरूपण्यिन्तवंचो मयी । 

अन्तकारातिवामांकस्थितान्तस्सुखलहपिणी. परेड 
सर्वेाज्ञा स्वेगा सारा समा समसुखा सती। 

संत्तति: संतता सोमा सर्वा सांख्या सनातनी ॥२१॥ 


फलश्रृतिः 
एतत्ते कषितं राम नाम्नामष्ठोत्तरं शतम्‌। 
प्रतिमोप्यमि्द नाम्न: सर्वतः सारमुद्घृतम्‌ ॥२६॥ 
' एतस्थ सदूद्ां स्तोत्र त्रिषु लोकेबु दुलेभम्‌ । 
के >अह अप्रकाइयमभक्तानां पुरतो देवताद्विषम्‌ ॥२७॥। 
एतत्‌ सदाक्षिवों नित्य पठन्त्यन्ये. हराह्ययः । # 
एतत्प्रभावात्‌ कन्दपंस्त्न लोक्यंयजति क्षणात्‌ ॥२५॥। 


ज् 
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सौभा ग्याष्टोत्त रशतना स्तोत्र मनोहरम्‌ । 

यस्त्रिसृंध्यं पठेन्नित्य॑ न तस्यथ भुवि दु्लभम ॥२६॥। 
श्री विद्योपासनवताभेंदावश्यंक्र अबव्यतम्‌ । । 

सकृतेल्त॒प्रपठतां नान्वत्‌ कर्म विलुप्यते ॥२०।॥ 
भ्रपठित्वा स्तोत्रमिदयं॑ नित्य नेमित्तिक॑ कृतम्‌ | 

व्यर्थीनवति नग्नेन कृत कर्म यथा तथा ॥॥३१॥ 
सहस्ननामपाठादावशवकतंस्त्वेतदी रयेत्‌ | 

सहस्ननामपाठस्य फल शतगरुण॑ भवैत्‌ ॥३२॥) 
सहस्रघा कठित्वा तु वोज्षणान्नाशयेद्रिपन्‌ । 


करवी ररक्तपुष्पेत्ता लोकानू च वशं नयेत्‌ ।॥॥३३।॥ 
स्तम्भयेत्‌ पीतकुसुमैनीलेरुच्चाटयेद. रिपुन ) 
मस्चिचिद्द षणाय लवंगेंग्याघिनाशने ।३४॥ 


सुवासिनीब्राह्मणानू व भोजद्य यस्तु नामभिः 

वहच पुष्पे: फले व्षि पूजयेत्‌ प्रतिनामभि: ॥॥३५।॥ 
चक्रराजे थवान्यत्र स॒ वसेच्छीपुरे चिरम्‌ । 

य: सदा वतंयन्नास्ते नामाष्टशतमुत्तमम्‌ ॥।३२६।॥ 
तस्य श्रीललिता राज्ञी प्रसन्ना वांछितप्रदा । 

एतत्ते कथितं राम श्रणु ल्वंप्रकृतं ध्रवे ॥३७॥ 


इति क्रीत्रिपुर।रहस्ये श्रोत्तोभाभ्यष्टोत्तरशतनामस्तोजं सम्पूर्णम्‌ ॥ 





मनन 


स्तोत्र की शक्ति श्रतुलनोय है, जो कार्य मंत्र और तंत्र के माध्यम से नहों हो 
सकते, वह स्तोत्र के माध्यम से संभव है। सोधे सादे शब्दों में कही गई बत्त हृदय पर गहरा 
असर करतो है । 


“-शंक राचार्य 


(६3 


अन्य महत्वपूर्ण स्तोत्र 


वछुले पृष्ठों में हमने सस्‍्तोत्रों के मूलपाठ देने के अतिरिक्त उन घटनाप्रों भ्रोर परिस्थितियों 
क्वा भो वर्णन किया है जिनसे संदंधित स्तोज्ों के चमस्कारिक प्रभाव का पठा चलता है। इन पृष्ठों में 


हम स्तोत्रों, फवचों प्रादि के मूलपाठ हो दे रहे हैं ॥ हमारा मुख्य उद्दे श्य स्तोत्र-पाठ में रुचि रखने 
वाले साधकों को महत्वपूर्ण स्तोत्रों के घूलपाठ उपलब्ध कराना है अतः उनसे लाभान्वित होने वाले 


व्यक्तियों का बर्स्सन यहां नहों दिया जा रहा है 
ः अमोचशिवकवर्चम्‌ 


अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्म ऋषि: अनुष्टप्‌ छन्दः, श्री सदाशिवरुद्रो देवता, 
स्थर्थे शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोवः । 


हीं शक्ति:, व॑ कोलकम, श्रीं हीं क्‍्लीं बीजम, सदाशिव प्री 
ऋष्यादिन्यास॑: 
35. ब्रह्मऋषये .. नम: शिरसि । 
प्रनुष्टुपूछन्दसे सम: मुखे । 


श्री सदाशिव रुद्रदेवताये॑ नमः हृदि । 
हीं शक्तये नमः. पादयो; । 


चं कीलका्य : तमः.. नाभौ। . ठ 
श्रीं-हीं-कलीमिति बीजाय नमः गुह्म॑ । 
विनियोगाव नमः सर्वांगे । 
ः झृंथ करन्यासः 
३ नमो भगवते उब्बलज्ज्वालामालिने ४* 
पंगुष्ठाम्यां नमः । 
5 नमो भगवते 


स्वाहा ॥। | 
3$ नमो मगवते जंवलज्ज्वालामं 


मध्यमाम्याँ वषट । 


द्वींय॑ स्वेशक्तिधाम्ने ईशानात्मने । 


ज्वलज्ज्वालामालिते ** न॑ रीं निध्यतृष्तिघाम्ते तह्पुरुधात्मने त्जनीम्याँ 


[लिसे # मं रू अ्नाविशक्तिधाम्ने भ्रभोराष्मनें । । 


| एड - 
मालिने 5 शिर स्वतनत्र थ 
अनामिकाम्यां हुमू । स्वतन्त्रशक्तिघाम्ने वामदेवात्मने 


(7 


5 नमो भगवते ज्वलज्ज्वालार्मा जे 3३५ यां 
ि मालिने * वां रि ९ हु 
कनिष्ठकाम्यां वौषट । रो अलुप्तशक्तिवाम्ने सद्योजातात्मने 


<* नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने 3# ् 
ज्वलज मालिने *# रः गनादिश व्‌ 
नल + दिशक्तिघाम्ने सर्वात्मने करतलकर- 
हृदयाद्य गन्यासः 
5 नमो भगवते ज्वः & हीं रां सर्व 
व॒ते ज्वलज्ज्वालामालिने * हीं रां सर्वज्ञक्तिघाम्ने ईशानात्मने हुदयाय नमः । 
३* नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामलिने » म॑ नं रीं । 
मगवते ज्वलज्ज्वालामलिने * मं न॑ रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषःत्मने 
रत सवारी है + त्पुरुष त्त्मत 


35 नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ३ मं रू 
क लने ३» मम | ढ ४ 
वषट्‌ । रू अतादिश्वक्तिघा म्ने ग्रघोरात्मने शिखाये 


छः ते ते लिने ने च्् | च« शव घाम्ने ० 


_ कवचाय हुम्‌ू । 


3३* नमो भगवते ज्वलज्ज्वाल २ 7 
मालिने # वां रा ] हे 
तेत्रत्रयाय वौषट । गलुप्तशक्तिधाम्ने सच्योजातात्मने 


5 कक लिने ऊ य 
नमो मगवते ज्वलज्ज्वालामालिने » य॑ रः अनादि शक्तिधाम्ने सर्वात्मने ग्रस्त्राय फट ) 
८ :.. श्रय ध्यानम 


वज्दृष्ट्र' व्रिनयत कालकण्ठमरिदममु । सहस्त्रकरमप्युग्र वन्दे शंम्मुमुंमापतिमु ।॥ 


नै 
के 


ऋषभ उदाच 


प्रयापरं सर्वपुराणगुह्य निःशेषपापोघहरं -पवित्रम्‌ 
“' जयप्रदंधरव वप्रद्विमोचन वक्षयामि शैव॑ कवच हिताय ते ।। 
म॑मस्क्ृत्य महादेव॑ विश्वव्यापिनमोइ्व रम्‌ । वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वेरक्षाकरं नृणाम ॥१॥! 
शु्चौं देशे समासीनो यथावत्कल्पितासन: । 'जितेद्धयो आमजन मय ॥२॥। 


: ह॒त्पुण्डरीकास्तेसंनिविष्ट  : स्वतेजसा . ,>व्याप्तनभोह्वकाशम्‌ ॥ 
प्रतोन्द्रियं सूक्ष्म मतन्तमादय घ्यायेत्परानन्दमर्यं मद्देशमु ॥३े॥। 


( ६५ ) 


घ्यातावधृत।खिलकर्मवन्धरिचर .... चिदानम्दनिमग्नचेता; ॥ 
बडक्षसन्‍्याससमाहितात्मा. शवेन कुर्याता कवचेन रक्षाम्‌ ॥ ४ 
मां पातु  देवोडइब्िलदेवतात्मा पंतारकुपे. पतितं गमीरे । 
तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं घुनोतु मे. सर्वमधं हृदिस्थम्‌ ।॥९॥! 
सववेत्र मां रक्षतु विश्वमृतिज्यों तिम पानन्दघनश्चिदात्मा 
अणोरणीयानुरुशक्तिरेक: . से ईश्वर: पातु भयादशेषात्‌ ॥।६।। 
यो भूस्वर्पेणः बिभति विदव॑ पायात्‌ से भूमेगिरिशोड्ष्टमूति: 
योषपां स्वरूपेण नृर्णां करोति संजीवनं सोब्वतु माँ जलेम्य: ॥७॥। 
कल्पावसाने भुवतानति दर्ब्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलील: | 
स॒ कालरूद्रोध्वतु मां दवाननेर्वात्यादिमीते रखिलाच्च तापात्‌ ॥5॥| 
प्रदीप्तविद्य त्कततकावभासों विद्यावराभीतिकुठारपाणि: । 
चतुमु खस्तत्पुरुषस्निनेत्र: प्राच्यां॑ स्थित रक्षतु मामजख्रम्‌ ॥5!। 
कुठा रवेदाड्‌कुशपाशशूलकपालढ्क्काक्षयरुतार्‌ दघान: । 
चतुमुं खो. नीलरुचिस्त्रिनेत्र: पायादघोरों दिशि दक्षिणस्थाम्‌ ॥१०॥। 
वुन्देन्दुअंखस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयांक: | 
व्यक्षइचतुर्वकत्र ... उरुप्रभाव: सद्योषघिजातोधवतु॒ मां. .प्रतीच्यामु ॥११॥ 
वराक्षमालाभयटंकहस्त: सरोजकिजल्कसमानवर्ण: । 
त्रिलोचनइचारुचतुमुं खो... माँ पायादुदीच्यां. दिशि वामदेव: ॥१३॥। 
वेदाभयेष्टांकुशपाशटंककपालढक्काक्षकशूलपाणि: । 
सितद्य तिः पंचमुखो5वतान्मामीशान ऊध्वँ परमप्रकाश: ॥॥१३॥। 
मूर्दधातमव्यान्मम  चन्द्रमौलिर्भालं ममाव्यादथ मालनेत्र: । 
मेत्रे ममाव्याद भगनेत्रहारी नासां सदा 'रक्षतु. विद्वनाथः ॥१४॥ 
पायाच्छू ती में श्रुतिगीतकीति: कपोलमग्यात्‌ सतत कपाली | 
वक्‍्त्र॑ सदा रक्षतु पंचवक्त्रो जिह्मां सदा रक्षतु. वेदजिह्वः ॥१५॥। 


-+ 


कप्ठ॑ गिरीशोज्वतु नीलकण्ठः  पाणिद्रय॑ पातु पिनाकपाणि: । 
दोमू लमव्यात्मम. , घमंबाहुवेक्ष-स्थलं॑. दक्षमखान्तको5व्यात्‌ ॥॥१६॥। 
ममीदर॑ पातु. गिरीद्धपन्वा मध्य ममाव्यान्मदनान्तकारी । 
हेसम्बतातों मम पातु नाभि * वायातू कटी घूजटिरीश्वरों में ॥(७॥ 
उरूदय॑ पातु कुबैरमित्रो जानुद्रयं॑ मे ' जगदीश्वरोष्व्यात्‌। 


जंघायुगं. पु गवर्केतु रव्यात्‌  पादौ. ममाव्यात्‌ सुखन्धपादः ॥६5॥ 


७-२ & रतन #3«न%क+ १ कथ#क>+नक । कर २९३५ ७ नि #+++क आह हक ॑कई, ले ल्‍क कं # 5 
“ > द १ ४ है थ +हछ २३३ «ह ० २९०२०१००० ३९ * 7, ७₹ 8७ > «५०३४७» 
कि २3८ # ५ फि ॥३ ०८) रे ०५७)५५७४ ४ 





हैं 5 ६६) 


महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेघ्वतु वामदेव: । 
त्रियम्बक: पातु तृतोीयबामे वषध्वज: पातु दिनान्त्ययामे ॥१६।॥। 
वायान्निशादी शशिशेखरों मां गंगावरों रक्षतु मां निशोीये । 
गौरीपति: पातु निशावसाने मृत्युज्यो रक्षतु. सर्वेकालम्‌ ॥२०॥ 
प्रन्तःध्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणु:ः सदा पातु वहिःस्थितं माम्‌ । 
तदन्तरे. पातु पति: पशुनां सदाशिवों रक्षतु, माँ समस्तातु ॥२६१।। 


तिष्ठन्तमव्याद्भुवतैकनाथ:. पायाद्‌ बजन्‍्तं प्रभयाधिनाथ:ः । 
वेदान्तवेद्योधबतु मां निषण्णं मामव्यय: पातु शिव: शयानम्‌ ॥'२२॥। 
मार्गपु मां रंक्षतु नीलकण्ठ: हलादिदुगंषु पुरत्रयारि: । 
ग्रण्यवासादिमहे प्रवास पायान्मृगव्याघ उदारशक्ति: ॥।२२३॥। 
कल्पान्तकाटोपपट प्रकोप: स्फुटाट्हासोच्चलिताण्डकोश: । 
घोरारिसेनाणंवदुनिवारमहामयाद्‌ रक्षतु वो रभद्र: ॥२४।॥। 
वत्यश्वमातंगघटाव रूथ पह न्षलक्षायुतकोटिभीष णम्‌ । 


ग्रक्षौहिेणोनां. शतमाततायिनां . छिन्दान्मृडो घोरकुठारधार॒या ॥॥२१।॥। 
निहन्तु दस्यूतू. प्रलयानलाचिज्वेलत्‌ तिशुल त्रिपु रात्तकस्य । 


शादू लक्षिहक्षेवका दिहिबान्‌ संत्रासयत्वी धनु: पिनाकम्‌ ॥॥२६।। 
दुःस्वप्नदुश्शकुनदुर्ग तिदीमेनस्यदु्भिक्षदुर्यंसनदुस्सहदुर्यशांसि । 


उत्पाततापविषनो तिमसटग्रहारतिव्याधींश्व॒ नाशयतु मे जगतामबीश: ॥|२७॥। 


4६ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्वात्मकाय सकलतत्वविहाराय सकललोकंछकर्तें 
सकललोकंकभत्रें सकललोकंकह्त्रे सकलेलोककगरुरवे सकललोकंकसाक्षिणें सकलतनिगमग्रुझाय सकल- 
वरप्रदाय. सकलदुरितातिभंजनाय सकलजगदभयंकराय सकललोकंक शंक्रराय शशांकशेखराय 
शाश्वतनिजाभासाय.. निर्गुणाय.. निरुषमाय...._ नीरूूपाय._ निराभासाय निरामयाय 
निष्प्रपंधाय निष्कलंकाय निद्व॑न्द्यायः निस्‍्संगाव निर्मलाय निर्गंमाय. नित्यरूपविभवाय 
निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णसच्चिदानन्दाइप्राय परमशान्तप्रकाशतेजोरूपाय 
जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारण महाभेरव _ कालमेरव कल्पान्तम रव कपाल- 
मालाघर खट्वांगखड्गचर्मपाशांकु शडमरुशुलचापबाणगदाशक्तिभिन्दिपालतो मरमुसलमुद्गरपट्टिशपर- 
शुपरिघभुशुण्डीशतघ्नीचक्राद्यायुघनी षणक र सहस्रमुख दंष्ट्राकराल : विकटाट्रहा सविस्फा रितब्रह्माण्ड- 
मण्डल नागेंद्रकुण्डल नागरेन्द्रहार नाग्रेन्भवलय नागेद्भचमंघर मृत्युड्जय त्यम्बक त्रिपुरान्तक 


'विर्पाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वुषमवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल 


महामृत्युभयमपमृत्युभयं नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्प॑भयं शमय शमय चोरभयं 


९४ ४० ४ 


मारय मारय मम शत्रनुच्चाटयोच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन 
छिन्धि छिन्त्रि खट्वाहूगेन विपोधय विमोथ्य मुसलेन निष्पेषय निष्पेपय बाण: संताडय संताडय रक्षांसि 
भीषय मोषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कृष्माण्डवेतालमारीगणब्रद्मराक्षसान्‌ संत्रातय संत्रासय 
मगमाभय कुझर कुरुः वित्रस्तं मामाइवासयाइव्रासय नरकभवान्मामुद्धारयोद्धारय संजीवव संजीवय 


क्षतडम्यां मामाप्याययाप्याण्य दुःखातुर॑ मामानन्दयानन्दय शिवकचेन मामाच्छादयाच्छादय 
अ्यम्ब्रक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 


ऋषभ उवाच 


इत्वेतकवर्च शव वरदं व्याहृतं मबा । सर्वब्राघाप्रशमनं रहस्य॑ धर्वदेहिनामू ॥२५॥। 
यः सदा धा रयेन्मत्यं: शव: कवचमुत्तमम्‌ । न तस्य जायते क्वापि भय शम्मो रनुग्रहात ।२६॥। 
क्षीणायुभ॒ त्युमापन्नों महारोगहतोडपि वा । सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुइच विन्दति ॥३०॥। 
सर्वेदारित्र यशमनं सौमंगल्बविवर्धनम । यो घत्ते कवच शवं स देचेरवि पूज्यते ॥३१॥ 
महाप्रातकसंघातेमु च्यते चोपपातके: । देहान्ते शिवनाप्नोति शिववर्मानुभावतः ॥३२॥ 
त्वभ॒पि श्रद्धया वत्स शव कवचमुत्तमम्‌ । घारयस्व मया दत्त सद्य श्रेयों द्यवाप्स्यस्ि ॥३३॥। 


लिज्लाष्टकम्‌ 
ब्रह्मुरारि सुराचितरलिड्रा निर्मेल भासित शोभित लिज़ूम्‌ ॥। 
जन्मदुःख विनाशकलिड्भी. तत्थणमामि सदाशिव लिज़ूम्‌ ॥१॥ 
देव मुनि प्रवराचितर्लिज्र कामदहू॑ करुणाकर लिज़म्‌ ॥ 
रावणदर्प विनाशनलिज्भ तत्पणमामि सदाशिव लिड्डम्‌ ॥२।॥। 
सर्वसुगंघिसुलिपित लिझू बुद्धि विवर्घन कारण लिखझूम्‌ ॥॥ 
सिद्ध सुरासुर वंदित लिझ्ध तत्प्णमामि सदाशिव लिझ्भरम्‌ ॥३॥ 
कनक महामणि भूषित लिझ्भरु फणिपति वेष्टित शोभित लिझ्जेम्‌ ॥ 
दक्षसुयज्ञ॒ विनाशकलिज्भ तत्मणमामि सदाशिव लिजुम्‌ ॥४॥ 
कुकुम चंदन. लेपित लिज्भरुं पंकज हार सुशोभितलिंगम्‌ ॥ 
संचित पाप विनाशन लिग॑ तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥५॥ 
देवगणाचित सेवित लिंग भावरर्भक्तभिरिव च लिगम्‌ ॥ 
दिनकर कोटि प्रभाकर लिंग॑ तत्पणमामि सदाशिव लिगम्‌ ॥६॥ 





हह ॥ है । ०8 


अष्टदटलोपरि वेष्टितलिंगं सर्वेसमुद्भव कारण. लिग्रम्‌ ॥ 
ग्रष्टदरिद्र विनाशित लिंग तत्प्रणभामि सदाशिव लिगम्‌ ॥७॥। 
सुरगुरु सुरवर पूजित लिगं सुरवन पुष्प सदाचित लिगम्‌ ॥। 
परात्पर परमात्मकरलिंगं तत्रणममामि सदाशिव लिग्रमू ॥८॥। 


लिम्राष्टकर्मिद प्ज्यं यः पठेब्छिवस न्निघो ।॥। 
शिव लोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥। 


इति श्री लिगांष्टक स्तोत्र संपूर्णम । 


अमोच मुत्युञ्जय स्तोत्र 


चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर पाहिमाम्‌ । चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर, चन्द्रशेख र रक्षमाम्‌ । 
चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर, मामव | चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखर मा समर ॥१।। 
रत्नसानुशरासन॑ रजतादिि श्रृगनिकेतन । शिजिनीकृतपत्नगेश्वर मच्युतानलसायकम्‌ । 
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं.. त्रिदशालयै रमिवन्दितं । चन्द्रशेख्वर माश्रये मम कि करिष्वति वे यम: ॥॥२॥। 
पंचपादप पुष्पगन्धि परदाम्बुजद्धबशोमितं । भाललोचन जातफवकदस्घधमन्मथ विग्रहम्‌ । 
भस्मदिग्धकलेिवरं भवनाशिनं भवमव्ययं | चन्द्रशेखर माश्नये मम कि करिष्पति वे यमः ॥॥३॥।। 
मत्तवारण मुख्य चर्मकतोत्तरीयमनोहरं । पंकजासनपद्मलोचलपूजितार्श्ि सरोरुहम्‌ । 
देवसिद्धतंरंगिणी करम्िक्तशीत जटाधर। चन्द्रशेखर माश्नये मम कि करिष्यति वें यम: ॥॥४॥॥ 
कुण्डलीकृत कुण्डलीह्वरकुण्डल वृषवाहन । नारदादिमुनीश्व रस्तुतवेमव॑ . भुवनेश्वरम्‌ । 
अन्घकन्तकमा श्रितामरपादपं॑ शमनान्तक । चन्द्रशेखर माश्रये मम्र कि करिष्यति वे यम: ॥५॥॥ 


: यक्षराज सखं भगाक्षिहरं भुजंगविभूषणं | शेलराजसुतापरिष्कृतचाब्वाम कलैवरम्‌ । 


क्वेडनीलगल परइवघधारिणं मृगधारिणं । चन्द्रशेखर मात्रये मम कि करिष्यति वे यम: ॥६॥। 
भेषजं भवरोगिणामखिला प्रदामपहारिणं। दक्षयज्ञ विनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌ । 
भुक्तिमुक्ति फलप्रदं निश्चिलापदामपहारिणं । चन्द्रशेखर माश्रये मम॒ कि करिष्यति वे यम: ॥॥'3। 
भक्तवत्सलमर्चतां निधिसक्षरं हरिदम्बरं | सर्वे भूतर्पाति _परात्परमप्रमेयमनूपमम्‌ । 
भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्य कृति । चन्द्रशेखर माश्रये मम कि करिष्यति वें यम: ॥|८५॥। 
विश्वसृष्टिविवायि पुनरेवनं पालनत॒त्परं । संहरन्तमय प्रपंचमशेषलोकनिवासिनम्‌ । 
क्रीडयन्तमहनिश गणनाथयूथ. समावृतं । चन्द्रशेखर माश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥8॥ 
मृत्युभीतमृकण्ड-सूनुकृतस्तव॑ शिव सन्निधौ। यत्र कुत्र च यः पठेन्नति तस्य मृत्युमयं भवेत । 
पूर्णमायुर रोगिता मखिलार्थ सम्पद मादरम्‌। चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति सिद्धि मलोकिकीम्‌ ॥१०॥ 


जी, 
रूद्र पजुर्पात स्थाणु नी लकण्ठमुमापतिम्‌ ॥ नमामि क्षिरसा देव॑ कि नो मृत्यु: करिष्यति ॥११॥ 
नीलकण्ठ विरुपाक्ष निर्मेलं निरुपद्रवम्‌ । नमामि शिरसा देव कि नो पृत्यु: करिष्यति १२॥। 
वामदेव महादेव॑ लोकनाथ जगवृयुर्म ! नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्यु: करिष्यति ॥१ २५। 
देवदेव॑ जगन्नाथ देवेश वषभष्वजम्‌ । नमामि शिरता देवं कि नो मृत्यु: करिष्यति ॥ १४॥ 
ग्रनन्‍्तमव्ययं शान्तमक्षमालाचर हंरम्‌ ! नमामि झिरसा देव कि नो मृत्यु: करिष्यति ॥१५॥। 
आनन्द परम नित्यं कवल्थापदकारणम्‌ ' नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्यु: करिष्यति ॥॥१६॥ 
स्वर्गापवर्ग दातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणिम्‌ । नमामि छिरसा देवं कि नो मृत्यु: करिष्यति ॥१७॥। 


दारखियदहनशिवस्तोत्रम्‌ 


विद्वेदवराय नरकाणंवतारणाय, कर्णामृताय शशिशेखर घारणाय ॥॥ 
कपू रकांतिधवलाय जटाघराय दारिद्र यदु:ःखदहनाय नम: दिवाय ॥१॥। 
गौरि प्रियाय. रजनीश कलाधराय कालान्तकाय भ्लुजगाधिपर्ककणाय ॥। 
गंगाघरायगज राजविमदेनाय दारिद्र यदु:ख दहनायथ नमः: शिवाय ॥२॥। 
भक्‍तप्रियाय. भवरोग- भयापहाय उमग्राय दुगंभव सागर तारणाव ।। 
ज्योतिमंयाय गुणनामसुनृत्यकाय दो रिद्र यदु:खदहनाय नमः शिवाय ॥१३॥।। 
चर्माम्वराय. भवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणि कु डलमंडिताय ॥। 
मंजीर पादयुगलाय जटाघराय दारिद्र यद:ःख दहनाय नमः शिवाय ॥|४।॥। 
पञ्चाननाय. फरणिराज विभूषणाय हैमांशुकाय आुवनत्रय मंडिताय ।॥ 
आनन्दभूमि वरदाय तपोमयाय दारिद्र यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥॥५॥। 
भानुष्रियाय. भवसागर तारणाय. कालानन्‍्तकाव कमलासनपूजिताय ॥। 
नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र यदुःख दहुनायथ नम: शिवाय ॥॥६।। 
रामप्रियाय. रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय. नरकार्णवतारणाय ।। 
पुष्येषुउुण्यमरिताय सुराचिताय दारिदण्दु:खदहनाय नमः शिवाय ॥७॥ 
मुक्तेशवराय. फलदाय गरोश्वराय. गीतप्रियाय व,षमेश्वर वाहनाय ।। 
मातंगचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥5८॥। 
वसिष्ठेत कृतं स्तोत्र सर्वरोगनिवारणं सर्वेसंपत्करं शीघ्र पुत्रपोत्रादिवर्धनम्‌ ॥। 
जियो 39 मा 6 बेन 5 ा 0 हि स्वर्ग मवाष्नुपात्‌ ॥६॥॥ 


इति क्री बसिष्ठ विरचितं दारिद्रधदहन स्तोत्र सम्पूराम्‌ ॥ 





( ७० ) 
श्री सूक्‍्त 


गरी गण : लक्ष्म्यँ ः 
पा: शाय नमः: ॥। अयथ श्रीमहालक्ष्म्य नमः: ॥। हिरण्यवर्णामिति पंचदशच्च॑स्थ ग्रान॑ंदकर्दम 
क्लीतेंदिरासुता ऋषय: ॥। श्रीरग्निड्चेत्युमे देवते े के 
29४ ते ।॥ ग्राद्या &नुघ्दुभ: ॥ चतुर्थी 
पंचमी षष्ठ्यो त्रिष्दुभो ॥ ततोष्ष्टावनु । कक ७ कट अ 
घ्टावनुष्टुम: । अंत्याग्रस्तार पंक्ति: ।। जपेविनियोग: ।॥ 


रि: 3४ हिरिणीं | 

दूरिःः ॥ हिर्ण्यवर्णाहरिणीं सुवर्णरजतस्रजामू ॥। चंद्रांहिरण्मयींलद्मींजातवेदोम 

ग्रावह ॥ तांमग्रावहजातवेदोलक्ष्मोमनपगामिनीमू ॥ . यस्यांहिस्प्यंविदेयंगामश्वे 
स्यांहिर्ण्यंविदेयंगामइ्वंपुरुषान हम्‌ू॥॥ 


प्रश्वपूर्वां रयमध्यांहस्तिना दप्रवोधिनी म्‌ ॥ श्रियंदेवीमुपह्यये श्रीमदित्रीजुपताम्‌ ॥ कांसोस्मितां 
हिरण्यप्राकारा माद्राज्द तींतप्तांतर्प॑य॑ मेस्चतां ४० ८2 
हि रा माद्रांज्वलंतींतृप्तांतर्पवंतीम्‌ ॥॥ परद्मेस्थितांपदमवर्णाता मिहोपद्वगेश्रियम्‌ ॥ चंद्रां 


प्रभासांयशसाज्वलंतींश्रियं लोकेदेवजुष्ट ४८ 
मुदाराम्‌ ॥ तापंदिमनीमींशरणमहूंप्रपद्य +> 
» &ः ७ म णृ श््म द््घ 
तांत्वांवुण ॥१।। - रणमहंप्रपद्य 5लक्ष्मी मंनश्य- 
आदित्यवर्णतवसो विजातोवनस्पतिस्तववक्ञोपबिल्व: ॥ तस्यफलानितपसानुदंतुमएयां 
इचवाह्याअल $ + क सः ञ्‌ 58.52 तराधा< 
इचवाह्याग्र॒लक्ष्मोीं: ॥ . उपैतु्मांदेवसख:कोतिश्वमणिनासह ॥ प्रादुर्भू तोसुराष्ट्रे स्मिचुकीति 
3 5 ० पट + %।(।|<( ७ 


क्षरःः ज्ये 
मृद्धिददातुमे ॥ . क्षुत्पिपासामलांज्येष्ठामलक्ष्नींनाशयाम्यहम्‌_।। गअभूतिमसमुद्धिचसवॉनिु 
है < घष पे त्य + डे ह कु ३ गई ञ 
मेगृहात्‌ ॥ गंघद्वारांदुरावर्षानित्यपुष्टांक रीषिणीमू ।।  ईश्वरींसवंभूतानांतामिहोपद्ववे 
मनस:काममाकुतिवाच:सत्यमशी मई | 24 कक कट 
कक महि ॥। पशूुनांखूपमन्नस्यमयित्री: श्रयतांयज्ञ: ॥॥२॥। 


कदमेन 5 * न हि कु )-< ४ 
4६० कदकाातका 7 ॥ श्रिवंवासयमेकुलेमालरंपद्ममालिनीमू ॥ आप: ब्नजंतु 
हू कल ःः री कर [ “* ४3 / ७ (पा हट 
नचिक्लीतवसमेगृहे ॥ निचदेवींमातरंश्रियंवासयमेकुले ॥| ग्रा्रापुष्करिणीं पुष्टिपिगल्ं हे 
मालिनीम्‌ ॥ चन्द्रांहिरण्मयींलक्ष्मीं ह 5८27 
हक 5 लत ट पींजातवेदोमग्रावह ।। आरद्द्रॉय:ःकरिणींयष्टिंसुवर्णहेममालिनी म्‌ ॥॥ 
दर 
आह क्ष्म सनेदोम आवह ॥ तांमग्रावहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ ॥। यस्यां हा 
प्रभूतंगावोदास्योश्वानविदेयंपुरुषानहू मु ॥।३।॥ > बलि 


यः शुचि: जुहुयादाऊ पं 
शुचि: प्रयतोभूत्वाजुहुयादाज्यमन्वहम्‌ ।। सूवतंपंचदश्चर्च॑चश्रीकाम: सततंजपेत्‌ ॥ 


नवग्रह स्तोत्रम 


जपावुसुमसंकाश काश्यपेयं महाद्य 'तम्‌ ॥ तमोरि स्वंपरापध्नं प्रणतो5स्मि दिवाकरम 

बालआ ४ सिम क्षो रोदाण॑वसम्भवम्‌ ॥। नमामि शशिनं सोम॑ शंमोमु'कुटभूषणम्‌ 

५४ कब | 6 अप ॥ कुमार शत्रतहस्तं त॑ं मड्भलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥॥। 
के: मं रूपेणाप्रतिम॑ बुधम्‌ ॥ सौम्यं सोम्यगुणोपेतं त॑ बुध प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 


हट कै), 


देवानां च ऋषीणों च॒ गुह काज्च्नसंनिभम्‌ ॥ बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं त॑ तमाप्ति बृहस्पतिम्‌ ॥५॥। 
हिमकुन्दमृणालान देत्यातांयरम॑ ग्रुरुम्‌ ॥ सर्वेशास्त्रप्रवक्तारं भार्गव प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
नीलाञ्जनसमाभासं रखिपुत्र यमाग्रजम्‌ ।। छाया मार्तण्ड संभूतं त॑ं नमामि शनेश्चरम्‌ ॥॥9। 
अध्घका्य महावीव॑ चन्द्रादित्यविमर्देनम्‌ ॥ सिंहिकागर्भसंभूत त्त॑ राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥८।॥। 
पलाशपुष्पसंकासं तारका ग्रहमस्तकम्‌ ॥| रोद्रं रोद्रात्मक घोर त॑ केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥॥६॥। 
इति व्याप्त मुखोदगीतं यः पठेत्‌ मुममाहितः ।! दिवा वा यदि वा रात्री विध्नशान्तिभविष्यति ॥१०॥ 
नरनारीनूपाणां च भवेदुदु:स्वप्नताशम्‌ ॥ ऐश्वर्यंमतुल॑ तेथामारोग्य पुष्टिवर्घेनम्‌ ॥११॥ 
ग्रहनक्षत्रजा: पोडास्तस्क्रार्निसमुद्भवा: ॥। ता: सर्वा: प्रशमं यान्ति व्यासो ब ते न संशय: ॥ १२।॥। 


इति ब्यासविरचितं नवप्रहस्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 
बजरंग बारा 


दोहा-निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सनमान । 
तैहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान ॥॥ 


चोौपाई 


जय हनुमंत । संदहितकारी । घुनि लीजे प्रभु अरज हमारी ॥ 
जन के काज विलंब न कीज । आतुर दोर महासुख दोजे ॥। 
जेसे कूृदि सिन्धु वहि पारा + सुरसा बदन पैठि बजिस्तारा ॥ 
धागे जाइ लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुर लोका ॥ 
जाय विभीषण को सुखदीन्हा । सीता निरखि परमपद लीन्‍न्हा ॥ 
बाग उजारि सिन्यबु महं बोरा। अति आतुर यबमकातर तोरा ॥ 
प्रक्षय कुमार को मारि संहारा । लूम लपेटि लंक को जारा ॥ 
लाह समान लंक जरि गई । जय जय घुनि सुरपुर मंह भई ॥ 
अब विलंब केहि कारन स्वामी । कृपा करहु उर अनन्‍्तरयामी ॥। 
जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता । आतुर होई दुख करहु निपाता ॥ 
जय गिरघर जय जय सुख-सागर । सुर समृह समरथ मभटनागर ॥। 
<5 हन्‌ हनु हनु हनुमंत हठीले । बेरिंहि माह बज् के कीले ॥ 
गदा बच्च ले बेरिंहि मारो। महाराज प्रभु दास उबारो ॥ 





है अ«भःगः»+नक. लमाममममन हम ऑन 3. ला केक. स्‍मम ला हम | 


है ७४२० 


#कार हुंकार महावीर धावों। वज्थगदा हनु विलंब न लावों 


#> हीं हीं हीं हनुमंत कपीशा । ओम्‌ हुं हुंहुँ हनु भ्ररि उर शीक्षा ! 


सत्य होहु हरि शपथ पाय के । 
जय जय जय हनमंत गगाघा । 
पूजा जप तप नेम अचारा । 
वन उपवन मम गिरिगृह माहीं । 
पांव पर्रों कर जोरि मनावों । 


'जय अ्ंजनि कुमार  बलवतन्ता | 


बदन कराल काल कुल घालक । 
भूत प्रेत पिशाच निझाचर । 
इन्हें मार तोहि शपथ राम की । 
जनक सुता हरिदास कहावो । 
जय जय जय घुनि होत अकाशा । 
शरण शरण कर जोरि मनावों । 
उठु-उठु चलू तोहि राम दोहाई । 
3 चं थं च॑ च॑ं चपल चलंता । 
5 हुं हु हांक देत कपि चंज्चल । 
अपने जन क्रो तुरत उबारो। 
यहि. बजरंग बाण जेहि मारे ॥ 
पाठ कर बजरंगन्‍नवाण की। 
यह बजरंग बाण जो जापें। 
घुप देय भ्रर जप हमेशा । 


रामदुत घर मार जायके 
दुख पाकत जन केहि श्रपराघधा 
नहि जानत हों दास तुम्हारा 


तुहदे बल हम डरपत नाहीं ; 


यहि अवसर अब केहि गोहरावों 
शंकर सुवन बोर. हनमंता 
राम सहाय सदा प्रतिपालक 
अग्नि बंतल काल मारोमर 


राखु नाथ मरजाद नाम को ।; 


ताकि जझ्पथ विलंव न लावों 


सुमिरत होत दुसह दुखनाझा : 


यहि अवसर अक केहि गोहरावोँ 


पंय. परों कर जोरि मनाई ! 


रा 


5 हनु हनु हनु हनु हनुमंता 
<* सं स॑ सहमि पराने खलदल 
सुमिरत होय आनन्द हमारों 


ताहि कहो फिरि कौन उठवारे । 


हनुमंत रक्षा करें प्राण की 
तेहि ते भूततओेत सब कांप 
ताके तन नहिं रहे कलेझ्ना 


दोहा 


भ्रम प्रतीतिहि कपि भजे, सदा घरे उर घ्यान ॥ 
तेहिके कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान ॥॥ 


+ जब. साल समममाममं >रोअनममन्‍मम«»रन्‍»««% आम मी ला लाभ मक 


(+7» 


विश्व की दुर्लभ ग्राश्चर्यजनक वस्तुएं 


इस संसार में प्रमु नें सब कुछ दिया है पर बिना 
भाग्य के वह सब कुछ संभव नहीं, परन्तु संसार में कुछ 
वस्तुएं ऐसी हैं जिससे भाग्य को चार चांद लगाये जा 
जा सकते हैं, भाग्यहीत भी मौरवयुक्त भाग्यशाली बन 
कर देश ग्लौर समाज में प्रतिष्ठा, यश, घन, -वेभव, 
सम्पद। प्राप्त कर सकता है । 


बे वस्तुएं दुर्लभ हैं, प्राप्य नहीं, जो वास्तव में 
ही श्रेष्ठ हैं उनके घरों में ही ऐसी दुलंभ वस्तुएं संग्र- 
हित' हो मकती हैं, घन तों कल भी कमाया जा सकता 
है, पर ये दुलंभ वस्तुएं कल प्राप्त हो ही जाब, यह 
संभव नहीं है।.. 

पत्रिका कार्यालय ने हजारों पाठकों की मांग पर 
यह बीडा उठाया है और इन दुलंभ वस्तुओं को प्राप्त 
कराने में योगदान देने की सेवा प्रस्तुत की है, न तो ये 
व्यापारिक वस्तुएं हैं और न इसे व्यापार समझा है, 
इसलिये ज्यों-ज्यों इस प्रकार की दुलंभ वस्तुएं साधु- 
सन्‍्तों मह्षियों, वनवासियों से प्राप्त होती रहेंगी, 
पत्रिका पाठकों को परिचित कराते रहेंगे । 


ये वस्तुएं भी सैकड़ों की संख्या में नहीं हैं, किसी वस्तुएं भी सैकड़ों की संख्या में नहीं हैं, किसी 
का एक नग है तो कोई चार-पांच हैं। जो शीघ्र प्राप्त 
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प्राप्त कर सकेगा, उसो के संग्रहालय में ये दुर्लभ वस्तुए उप्ती के संग्रहालय में ये दुलंभ वस्तुएं 
एकत्र हे उकगो 

ये वस्तुएं स्वयं मंत्र सिद्ध हैं, चेतन्य हैं, दुलेम हैँ, 
संग्रहसीय हैं, उपयोगी हैं, झोर भाग्य-संयोजन में 
सहायक हैं । 


6७ श्वेताक गशपति 

ग्राक तो होते हैं, पर स+.द आक अत्यन्त दुलंभ 
है, पूरे भारत में कुछ हो पौबे होंगे, और वे भो घते 
जंगलों में ।॥ इस श्वेता्कं की विशेषता यह है कि इस 
की जड़ खोदने पर स्वतः जड़ों से निर्मित गणपति 
प्राप्त होते हैं, देखने में भव्य, गौरवशाली जड़ों से 
स्वत: निर्मित गणपति । देखने पर लगता है जंसे 
साक्षात्‌ गणुपति सामने हों । 


शास्त्रों में कहा गया है, कि जिसके घर में 

शवेतार्क गणपति हों, उत्तके जीवन में यश, मान, पद, 

प्रतिष्ठा और ग्रतुल ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त होता है, उसे 

ही नहीं, उसको कई पीढियों तक को । दुलंभ भव्य 

प्रकृति निर्मित गणपति विग्रह.... ...- ि 

न्‍्योछावर--८०० ) ै 

क दक्षिणावर्तो शंख | 
बाई शरर से खुलने वाले शंख तो सहज प्राप्य 

हैं, पर हजारों लाखों शंखों में एक दो शंख ही ऐसे 
पाये जाते हैं जो दाहिनी प्रोर से खुले होते हैं, जिन्हें 

दक्षिणावर्ती शंख कहां गया है । ः 


. तांत्रिक्र-मांत्रिक ग्रन्थों में इसे एक स्वर से 
कुबे रदत्‌ सम्पदा देने वाला बताया है, कहा गया है कि 
वे नर वास्तव में ही प्तौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर 
में दक्षिणावर्तोी शंख हो । इस पर कई प्रयोग किये 
जाते हैँं। इनमें भी नर दक्षिणावर्ती शंख तो दुर्लभ 
ही है। है "2 
नर दक्षिणावर्तो शंख-न्यौछावर-- ८५०) 





६०७४ ८) 


& एकाक्षी नारियल 


नारियल तो सहज प्राप्य है, पर जत्र नारियल 
की जटा उतारते हैं, तो नीचे से एक कठोर मोला 
प्राप्त होता है, जिस पर दो आरखें ती वनी होती हैँ । 


पर हजारों नारिवलों में एक आधे नारिवल ह्दी 
ऐसा होता है जिस पर एक ग्रांख हो द्ोती है, ऐसा 
नारियल साक्षात्‌ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, 
इस पर कई प्रयोग दीपावली पर किये जाते हैं | 


जिसके घर में ऐसा नारियल होता है वह 
साक्षात्‌ कुवेरवत्‌ माना जाता है । 


दुलेन संग्रहणीय, आश्चयंजनक....न्यो छावर-- ५४० ) 


ह9 सियार सिनो 

तंत्र मंत्र ग्रन्यों में इस पर विविध प्रयोग बताये 
हैं, सामान्यतः: सियार के सींग नहीं होते, पर प्रकृति 
के चमत्कार से कुछ सियारों के सिर पर पींग उग 
आते हैं, ऐसो सियार सिंगी दुलंभ ही नहीं, कठिनता से 
प्राप्प होती है, घनप्राप्ति, शत्रुओं पर |वजय, मुकदमें 
भें सफलता आदि के लिये श्रेष्ठतम विघान है । 


दुर्लभ....आश्चरयंजनक....न्योछावर-- ५१०) 


क हत्या जोड़ो 


यह भी प्रकृति का एक चमत्कार ही है। जो 
स्वतः दोनों हाथ जुड़े हुए से प्रकृति स्वरूप होता है । 
यह पास्त होने पर दुर्घटना का भय नहीं रहता, 
एक्सीडेंट नहीं होता, उस पर कोई तांत्रिक प्रयोग 
सफल नहीं हो पाता....प्रचल सम्पति प्राप्त करने में 


न्योछावर-- ५१०) 


' के एकमुखोी रुद्राक्ष 


अन्य वस्तुएं तो प्रयत्व करने पर फिर भी प्राप्त 
हो सकती हैं, पर एकमुखी रुद्राक्ष तो दुलंभ क्‍या, 
संगभग गअ्रसंभव ही हैं, जिसके घर में या गले में एक 


मुखो रुदाक्ष हो तो क्या उसे जीवन में किसो बश्त 
का ग्रभाव रह सकता है ? 


श्रेष्ठतम अदरूत संप्रहणीय ....न्पोछ्ावर-- २४००) 


& गोरो शंकर रुद्राक्ष 

रुद्राक्ष तो मिल जाते हैं. पर गोरीज्ञंकर रुद्राक्ष 
दुलंभ होता है । इसमें शिव झ्रौर मां पार्वतों का जुड़ 
हुआ विद्रह रुद्रा् होता है। पूजा स्थान में रखते 
योग्य, गले में पहिनने योग्य । शाघ्त्रों के प्रनुत्तार ऐसा 
रुद्राक्ष एक साथ भोग और मोक्ष, सम्पदा ओर ज्ञात 
देने में सहायक होता है । 


ग्यौछावर -- १८० ) 


& पारद शिवलिंग 

विश्व का श्रेष्ठठम शिवलिय | पारे को ठोस 
बनाना दुलंभ है, पर फिर भी पूरे भारत में कुछ ही 
सावक योगी ........ ऐसा करने में समय है । 

ठोस पारे से निभित शिवलिंग.......-अदुमुत 
फ्‌्लदायक, ग्राश्च्यं जनक सफलतादायक........ 


न्यौछावर -- १५०० ) 


९ स्फटिक शिवलिंग 


शास्त्रों में कहा गया है, कि जो व्यक्ति एक साथ 
भोग और मोक्ष की इच्छा रखते हों, जो जीवन में 
प्रतुलनीय सम्पदा के साय यश झ्रोर सम्मान चाहते 
हों, जो जीवन में विजयी रहना चाहते हैं, जो शिवभक्त 
हैं. उन्हें तो अवश्य ही अपने घर में स्फटिक शिव- 
लिग स्थापित करना ही चाहिए । 


प्रभायुक्त, दिव्य, तेजयुक्त शुश्र स्फटिक- 
शिवलिंग । 
न्‍्यौछावर--६०० ) 


(छ लघु नारियल 


प्रकृति की महिमा ग्रपरम्पार है, बड़े नारियल 
तो सहज ही पाये जाते हैं पर कभी-कभी सुपारी के 


(७५४ 


झ्राकार के छोटे नारियल भी देखने को मिल जाते हैं, 
पर ये होते हैं दुल्लंभ, प्रप्राप्व । 


लक्ष्मी प्राप्ति हेतु इस पर प्रयोग किये जाते हैं, 
यह स्वत: ही “लक्ष्मी प्रदाता” कद्दा जाता है | 
न्थौछावर--८० ) 


69 ग्रामायुक्त शालिग्राम 
सामान्य शालिग्राम (भगवान विष्णु का विग्रह 
तो प्रत्येक हिन्दू के पुबाधर में देखने को मिल जाते हैं, 
पर बहुत ही कम दुलंभ गोल शालिग्राम भी होते हैं, 
जिन्हें वूप में देखने पर लाल भाई सी दिखाई देती है । 
ऐसे शालिग्राम विग्रह गृहस्थ सुख के लिये 

ग्रत्युत्तम हैं । 

दुलंम आ्ाभायुक्त शालिग्राम विग्रह । 
न्‍्यौछावर--१५० ) 


& नरमंदेश्वर 
जो शिव भक्त हैं, जिनका इष्ट शिव है, उन्हें 
अपने घर में अवश्य हो मंत्र सिद्ध नर्मदेश्वर स्थापित 
करना चाहिए । 
न्‍्योछावर--१३२२ ) 


६ गोमतो उकऋ 
यह प्रकृति का मानव को श्रेष्ठ वरदान है, जिस 
पर तांत्रिक-मांत्रिक ग्रन्थों में कई प्रयोग बताये हैं, 
जो स्वतः ही व्यापार एवं लक्ष्मी का पर्याय है-- 
न्‍्योछ्ावर--३० ) 


के मृगा 
वशीकरण, ,उच्चाटन आदि कार्यों में यह 
श्रेष्त्म सहायक है, इसे अंगूठी में जड़ा जा 

सकता है । 
न्योछावर--६०) 


के कामल्प मणोी 
संसार में प्रौर सब कुछ प्राप्त हो सकता है, 
पर यह दुर्लभ कामरूप मणि श्राप्य नहीं | प्रकृति का 


) 


यह अनोखा चमत्कार है, कि इसे गले में घारण करने; 
से स्वत: हो कार्य सम्पन्न होने लगते हैं, वावाएं दूरऔऔ॑ 
होने लगती हैं, सहज हो उन्नति, प्रमोशन, यश, सम्मान औई 
ऐश्वरय प्राप्त होने लगता हैं । 
मंत्रसिद्, चतन्व दुर्लभ कामरूप मणि। 
स्पौछावर-- २४० ) 
७ शूकर दन्‍्त 
शूक र एक भयानक जंगल का प्राणी है, जिसके 


ग्रक्षत दांत कठिनाई ते प्राप्त होते हैं। तांत्रिक क्रियाग्रों 
एवं महाविद्या साघना में इतका श्रयोग होता है । 













न्यौछावर-- ३५५ ) 


&) बिल्ली की नाल 
जो तंत्र क्रिया में निष्णात है, वे जानते हैं 

यह कितनी कठिताई से प्राप्त होती है, बिल्ली ऊ 
बच्चे देती है तो नाल गिरती है. यह नाल लक्ष्म 
से संबंधित प्रनुष्ठान में, वशोकरण प्रादि प्रयोगों में 
बेजोड़ है । ह 
घर में संग्रहणोय । 


आर ये आश्चर्य जनक यंत्र 


जो शक्ति यंत्रों में होती है, वह भ्रौर किसी में 32 ; 
नहीं होती, ये तुरन्त प्रभावयुक्त होते हैं, स्थायोंईई 
फल लाभदायक होते हैं, भोर घातु निर्मित होने के 5 - 
कारण कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं । " 


्ज् , : 


पत्रिका के यंत्र विभाग ने श्रष्ठ पंडितों द्वाया 
ऐसे ही श्रेष्ठ मंत्र सिद्ध प्राणप्रतिष्ठायुक्त यंत्र तैयार 
करवाये हैं, जो प्रत्येक गृहस्थ के लिये प्रावश्यक इए 
नहीं, प्रनिवायं मी हूँ । । 


# कुबेर यंत्र 
यह धातु निर्मित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठायुत्तय 
यंत्र है, जिसे मात्र घर में रखना ही पर्याप्त है, मंत्रक् 


| 


स्पोंछावर-- १२० ) ४ ० रे मः ८ 


कह 5 


सिद्ध होने के कारण इस पर किसी भी प्रकार से पूजा 
पाठ आदि कराने की आवश्यकता नहीं ! 


घन सम्पदा, व्यापार वृद्धि आथिक उन्नति देने 
में बेजोड़, अद्मुत सफलता दायक । 


न्पोछावर--२४० ) 


& श्री यंत्र 

यह लक्ष्मी प्राप्ति का श्रेष्ठतम यंत्र है, सारे 
तांत्रिक-मांत्रिक ग्रन्थों में इसे एक स्वर से श्रेष्ठतम 
सफलतादायक ऋण हरर्ता सौभाग्यदायक यंत्र माना है, 
जो व्यापार वृद्धि एवं आर्थिक उन्नत्ति में बेजोड है । 


घातु निमित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त । 
न्योछ्ावर १८६) 


&) कनकघारा यत्र 
जिसके घर में कनकघारा यंत्र नहीं है, उसके 
घर में लक्ष्मी का निवास कंसे संभव है ? शात्तत्रों के 
अनुसार कनकघारा यंत्र अद्मुत है, आश्चर्यजनक है, 
श्रेष्ठतम है, व्यापार वृद्धि में अप्रतिम है । 
घातु निममित मंत्रसिद्ध प्राण प्रतिध्ठा युक्त 
न्‍्यौछावर--- २४० ) 


& घिध्नहर नवग्रह यंत्र 


ग्रायिक उन्नति, व्यापारिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक 

मंगल तथा पूर्ण आरोग्य लाभ के लिये, बच्चों की 

शिक्षा व उन्नति के लिये श्रेष्ठठम सफलता दायक 
यंत्र । 

न्योद्धावर -- १२०) 


के गोरो यंत्र 


गौरी यंत्र विशेष रूप से मंत्र सिद्ध यंत्र है। 
विवाह दोष, ग्रहस्य बाघा दोष मिटाने में समथ है,- 
समय पर बालक या बालिका का विवाह न होता हो 
या बाघाएं प्रात्ती हों तो ऐसे दोष को दूर करने में 
झाश्चयंजनक रूप से सहायक । | 


नंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा युक्त, चांदी से निभित, 
शीघ्र विवाह व ग्रहस्थ सुख के लिये श्रेप्ठतम रूप से 
सहायक । 

न्योछावर-- ६०० ) 

और ये मंत्र सिद्ध मालाएं 
& कमलगट्ट को माला 

लक्ष्मी मे संबंधित कोई भी प्रयोग तब तक 
सफल नहीं हो सकता, जब तक कि कमलगट्ट को 


माला का प्रयोग न हो । घारण करने से भी मनो- 
वांछित सफलता प्राप्त होती है । मंत्र सिद्ध चेतन्य.... 


न्योछावर -- +३<) ०) 
&छ रक्षाकर रुद्राक्ष साला 


रुद्राक्ष स्वत: ही रोग निवारक व उन्नतिदायक 

होता है। रक्षाकर रुद्राक्ष माला तो विशेष रूप से 

मंत्र सिद्ध चेतन्य है, जो ब्लड प्रेतर को नियंत्रित 

रखती है तथा अन्य रोग व्याप्त नहीं होने देठी। 

जीवन की सर्वोच्नति के लिए आवश्यक ही नहीं, 
ग्रनिवाय भो । 

न्यौंद्धावर -- ३००) 


& मूगेकी माला 
यह माला स्वत: वशीकरण युक्त है। इसके 
घारण करने से अद्वितीय उन्नति होने के साथ-साथ 
प्रत्येक प्रकार से रोग-मुक्त करने में सहायक है। 
अद्वितोब श्रेष्ठ, सफलतादायक । 
न्‍न्योछावर-- ३२० ) 
क कल्पव॒ुत्त माला 
विभिन्न मनकों से युक्त यह “कल्पवृक्ष-माला” 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितोय सफलता देने में 


' सहायक है। रोममुक्ति, साधना में सफलता आधिक 


उन्नति, ब्यापार वृद्धि, मुकदर्मे में विजय. शत्रुओं पर 
सफलता तथा समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति में 
भासाधारण रूप से सहायक । 
न्योछद्यावर-- ५१०) 
(शेष पृष्ठ ८० पर) 


गुरू पूणिमा महोत्सव : एक रिपोर्ताज 


“बंद पुरान बखानत 


१६ जुलाई १६८१॥ हारभो नियम और ढोलक- 
मंजोरे के संगोत के साथ प्रारम्म हो गया है रामायरा 
पाठ । भगवज्ञाम का मांगलिक स्वर किसी महोत्सव के 
आयोजन की भूमिका है-हां महोत्सव ही त्तो। शिष्यों 
के लिये गुरू पूिमा से बढ़कर और कोई ग्रवसर क्या 
होगा जिस पर शिष्य एक वार फिर ग्रपने समर्पश 
भाष को दुहराता है और झपनी फटी झोली गुरू क्रे 
सामने फैला कऋर कहता है-अपने समस्त दोषों समेत 
मैं तुम्हारा, केवल तुम्हारा । इस भोली में कुछ डाल 
दोंगे ठो मेरा सौभाग्य, नहीं डालोगे तो तुम्हारी 


कुछ इने-गिने स्वर जिन्होंने प्रारम्भ किया था 
रामायण पाठ, दिन के दो बजे तक अनगिनत रवरों में 
बदल गए हैं। संगीत-लहरी अधिक मुखर हो उठी हैं, 
शिष्पों की संख्या वढने लगी है । वातावरण में अधिक 
व्यस्तता, ज्यादा चहुल-पहल दिखाई पड़ने लगी है | 


बाहर मिलने वाले भक्तों की भोड़ को दिये 
जाने वाले समय में से कुछ बचा कर पृज्य गुढ जी 
बीच-बीच में अपने शिष्यों से बातें भी कर लेते हैं-- 
देख रे, आज तेरा द्रत है, कल तेरा संस्कार है। तेरे 
पास घोती तो है न साफ धुली ? उसी को पहन कर 
बैठना होगा ....प्ररे, तुम सब भरा गए, सीचे यहीं क्‍यों 
नहीं आए, होटल में सामान रखने को क्‍या जरूरत 
थी? ....तुझे दोक्षा दू गा कल, लेकित ग्रभी से किसी 


गुरू महिमा भारी 


को वताने की जरूरत नहीं है । शोर उसी शोर 
वातावरर् में एक और नी न्वर है एक वहन का, 
युरु जी से मानप्तिक शान्ति पाने के लिए आई है और 
अपने गुरु-भाई के पास खड़ी रो रही है और वह भाई 
कह रहा है -पग्रली, कल्प वृत्ष के नीचे आ गई. है 
तू, अब रोना कैसा ? | 


सांक ढलने लगी है। गुह-परिवार की प्रास्य 
गुरु-पत्नी-- जिन्हें सब जिज्य माता जी कह कर 
पुका रते हैं--सबके पास जा-जा कर पछती हैं «पूण 
रूप से स्वस्थ नहीं हैं, परन्तु पूछे विना रहा नहीं जाता 
उनसे*--तूने खाना खा लिया है न ? भूखा तो नहाँजु 
है संकोच मत करना । बेहद व्यस्तता के बीच भौं 
उनके मां हृदय की लल॒क कभी कम होते तहीं देखा 
किसी ने । और किसी ने उनसे कह दिया है -गुरु जाई 
ने अपने शिष्यों को उपवास कराया है आज । बे अ १ 
नहीं खायेगें। | 


“हो इतनी देर तक वे भूले केसे रहेंगे ? यु । 
पूछिमा तो कल है न ? अभी तो कल के भोजन 
घोवीस घंटे बाकी हैं । 


प्रौर माता जो के इस ममत्व के सामने गुरू 
मानों झुक गये हैँ, कुछ शिष्यों को उन्होंने ग्राज्ञा दे दो 
है कि वे भोजन कर लें, लेकिन अगले दिन होने वाद 
महोत्सव की प्रसन्नता में तया रामायण पाठ करने हेंत॥ 


हर 










हू. छंद 


रात्ि-जागरण करने के लिए भूख पेट रहने में होने 
वाली सुविधा के कारण भोजन करने में होने वाली 
हिचकिचाडुट को भांप लिया हैं गुरु जी ने । गुरु जी वहर 
मिलने को बठी भीड़ को छोड़ कर ग्रन्दर भरा गए हैँ । 
प्रपने बेड रूम, जो उन्होंने शिष्याओं को रहने के लिए 
खाली कर दिए हैं, उनमें जा-जा कर एक-एक की बांह 
वकड कर लते हैं ओर भोजन की थाली के सामने 
बैठा देते हैं। यह पत्नी के ममत्व की कदर दे या अपने 
छाष्यों के प्रति उतका असीम स्नेह ? नहीं, शायद 
दोनों ही जो शायद एक भ रे-पूरे परिवार में ग्रायो जित 
किये जाते वाले गुर पूर्छिमा के उत्सव को शन्य 
आ्राश्रमों के इसी प्रकार के उत्सवों से ग्लग-यलग बना 
रहा हैं। 


रात को नीरवता रामायण स्वर करे मांग लिक 
स्‍्वरों के वीच न जाने कहां खो गई है। स्वर कम 
प्रवश्य हुए हैं, शायद वनडे ही-परन्तु पाठ जारी 
है, अनवरत । 


१७ जुलाई, पावन महोत्सव को सुवह । पिछली 
रात को ही गुर जो ने अपने शिष्यों को अगले दिन 
का कार्यक्रम समझा दिया था, इसलिए सुवह सात बजे 
से ही जशिष्यगरा ड्राइंग रूम में एकत्र होने लगे हैं. 
गुझ-पुजन करने के लिए, जिससे गुरु पूरणिमा उत्सव का 
प्रारम्भ होगा । ड्राइंग रूम पूजा-स्रामग्रो की सुगंधि से 
महक उठा है | गुरु-चरणों को पूजा प्रारम्भ हो गई 
है, एक-एक करके शिष्यगण ग्रनगे बढ़ रहे हैं. चरण 
का पंगूठा धोते हैं, उस पर रोलो लगाते हैं. पुष्प चढ़ाते 
हैं और फिर श्री चरसों को माये से स्पर्श करते 
हैं। श्री चरणों की यह पूजा मात्र पूजा ही नहीं है. 
पूजा करते समय जो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं वे 


मानों दर्मित मनोवेगों की 'कंथापित्त हैं। रो 
कर जो हलकापन महसूस होता है, ग्रात्मम £पंण करके 


अहंमुक्ति के परिणाम स्वरूप जिस भार से मुक्ति 
मिलती है, उसका सुख वर्णनातीत है। इसे बहो जानता 
है जिसने मच्चे मन से गुरु पूजा-की हो । अब सौंप 
दिपा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों मे 


) 


भजन को पहलों पंक्ति गाते ही गायक ग्रुरू बहुत ने 

केवल खुद रो पड़ी है बल्कि उसने सभी को झता 
ख्डु डा हैं 

दिया है । उसके अत्ररुद्ध कण्ठ के अवरुद्ध स्वर का 


* साय देने वाले शिष्य गणों के स्वरों में एक ऐसो 


गरम्भी रता है जो इस पावन श्रवसर के अनुरूप ही है । 


इस गुरु-युजा का समापन हुआ है मुर्देव को 


इस आरती से--'जय गुरुदेव दवा निधि दौनन 
हितकारी । सभो शिष्यों के हाथ में इस आरती के 


फस्क्राल' हैं जिन्हें एक कलाकार-शिष्य ने स्वयं तैयार 
छा रि 


करके मुरु भाई-बहिनों को मेंट किया है। इसी 
'झक्राल' को पढ़कर गुरुदेव की आरती कर रहे हूं 
शिष्पगण तन्मयता से, भाव-विभोर होकर । 


रामायण याठ समाप्त होने वाला है, गुरु ऊ 
व्यास गही पर वेठ गये हैं श्रौर पाठ कर रहे हैँ? 
रामायण की अंतिम चौपाई के वाद हनुमान चालीसा 
का पाठ, किर कीठंन और अन्त में रामायण आर 
तथा प्रच्ाद-वितरणश । 


घर के प्रांगण में होने वाले चज्ञ की तेयारियाँ 
सुबह से ही प्रारम्भ हो गई थीं। पड़ित लोग रामायरत 
वाठ के समापन की प्रतीक्षा में वें थे । यज्ञ प्रारन्न 
होने ही वाला है | लांज में वे लोग बैंठे हैं जो अपनी 
समस्याप्रों का समाघान करने के लिए, उनसे मिलने 
के लिए आराए हैं, उनके मित्र एवं शुभ चिन्तक हैं । 
यज्ञ स्थल के पास उन साधकों को विठलाबा गया हैं 
जिनका संस्कार किया जायेगा ग्रौर वहीं हवन कुड के 
समीप हो ऊुछ चोक़ियां पड़े हैं, वे किसलिए पड़ी 
हैं? किसी को नहीं मालूम । 


थोडो देर बाद पांच शिष्य ग्राकर उन चोक़ियों 
पर बैठ गए हैं| वे घोती पहने हैं, कमर से ऊपर का 
भाग निर्वस्त्र है । 


गुरु जी ने मंत्र पाठ करता शुरू कर दिया है । 
प्रारम्भिक मंत्र पढ़ने के बाद ही पता चला है कि इन 


पांचों शिष्यों का “प्रज्ञाभिषक किया जायेगा । 


उन चौकियों के पीछे दो शिष्य प्रौर बेठे हैं, उनका 
'उंस्कार' क्रिया जाएगा । 


लगभग आधे चंटे तक प्रज्ञाभिषेक का कार्यक्रम 
होता रद्दा है। अब संस्कारित होने वाले शिष्य वारी- 
चारी से हवन कुड के समीप पड़े हुए ग्लासन पर बैठ 
रहे हैं । संकल्प पढ़ते करे बाद भ्रपना तथा पिता का 
नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हैं प्रौर गुह-मुख 
से निसृत गायत्री मंत्र के प्रन्त में 'स्वाहा' शब्द के साथ 
ही तीन-तोन बार आाहुति छोड़ रहे हैं। प्रन्त में 
शिष्याग्रों के संस्कारित होने को बारी आझाई है। 
सामूंहिक रूप से संकल्प पढ़ने के बाद वे भी एक-एक 
करके यज्ञस्थल के पासआ रही हैं और ३-३ बार 


झाहुतियां डाल रही हें । 
ग्रौर फिर अन्त में पूर्णाहुति तथा आरती। 


कई लोगों के मन में जिज्ञासा है कि प्रज्ञाभिषेक 
कया है ? गुरु जी किसी न किसी रूप में यह समका 


चुके हैं कि प्रज्ञाभिषेक झ्षिष्य के साधना-काल में होने 


वाले चार अभिपेकों में पहला अभिषेक है। शेष तीन 
अभिषेक हैं--पुर्णांभिषेक राज्याभिषेक, सम्राटा- 
भिषेक । इस अभिषेक से शिष्य की उस साघना-स्थिति 
का पता चलता है जो दृढ़ हो चुकी है। इससे यह 
भो पता चलता है कि वह ग्रब साधना पथ में 
डगमगायेगा नहीं, भ्रब उसमें संकल्प-विकल्प नहीं 
उठेंगे, वह गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है ' 
साघना-पथ में उसने श्रपना चरण मजबूती से रख 
दिया है | दुनिया का कोई प्रलोभन श्रव उसे पीछे 


नहीं ढकेल सकता। यह प्रज्ञाभिषेक ही दीक्षा 


संस्कार कहलाता है। - 


_'संस्कार' प्रज्ञाभिषेक से पूर्व की स्थिति होती है। 
संस्कार इस बात का द्योतक है कि साधक पूर्वे-साघना 
काल में किये जाने वाले श्वारीरिक और मानसिक 
अ्रनुशासन को स्वीकार, करने के लिए पूर्ण रूप से 
तत्पर है । उसने अभ्पने को गुरु से शिष्य. भाव से 
संबंधित कर दिया हैं। उसे इसका भान है कि 


प्रजाभियवेक की साथना-स्थिति पर पहुँवते-पहुँचते 
उसे अपने साथना-संकल्प को हेंढ़ से हृढतर 
चना लेना है । 


प्रमु आरतो के साथ ही यज्ञ समाप्त हो गया है 
वृहद गुरू पूजा की तैयारियां हो रहो हैं। लांज में एक 
ऊंची चौको पर गुरू जी विराजमान हैं । गुरू शरारती 
के 'सक्राल' फिर से वितरित कर दिए गए हैं। एक-एक 
करके शिष्य झा रहें हैं प्रौर गुर च रणों को पूजा करने 
के बाद फल्ल-फूल घन, वस्त्र आंदि मेंट करके प्रपनी 
श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं । 


लगभग दो-ढाई सौ शिष्यों द्वारा की जाने वाली 
यह गुरू-पुजा तीन घंटों में समाप्त हो पाई है । 


झौर अन्त में बुरूजी के ग्राशीवंचन । प्रस्तुत है 
उनका सारांश-- 


गुरू पूर्िमा वस्तुत: शिष्य पूर्मा है। पुरे 
धर्ष मर गुछ शिष्व को साधना हम्बन्बी निर्देश देता 
है, प्राज के रोज भक्त भगवान से, स्तेह के अधिकार 
भरे स्वर में कहता है- मैं तुम्हारी उूजा कहूना, ड्घर 
बैठो. मुझे इस तरह पूजा ऋरते दो और शिष्य-पूणिमा 
का यह अवसर जहां उसके इस अधिकार की याद 
दिलाठा है वहां उसके कत्तंव्य की भी । उसका कत्तंव्य 
है कि गुरू से 'प्रधिकतम' प्राप्त करे, ताकि वह उसे 
दूसरों को 'हैंड डाउन' कर सके और उससे समाज को 
लाभान्वित कर सके ।........मैं सत्र कुछ देने को तंयार 
हूं! शिष्यत्व को कसोटी पर खरे उतर कर आप सब 
मुझसे मेरा साधना-ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामंत्रित 
हैं। पता नहीं यह मेरा नसीव है या आपकी तटस्थता, 
मेरी यह आकांक्षा पूरो नहीं हुई है ।.... ...-सिद्धाश्रम 
में सहस्तों वर्षों की आयु वाले साधक तपस्या रत हैं । 
उसके संचालक मेरे गुरू “स्वामी सब्चिदानन्द जी 
समाज की झ्रावस्यकताओं को घ्यात में रखकर अपने 
ल्षिष्यों को संन्यासी, गृहस्थ सावक, आदि विभिन्‍न 
रूपों में समाज के बीच में सामाजिक प्राणी बन कर 
समाज का कल्याण करने हेतु भेजा करते हैं। मैंने भी 








नोट-ये_ वस्तुएं अप्राष्य हैँ, अद्वितोय हैँ दुरूम हैं। वस्तुएं अप्राप्य हैं, अद्वितोय 


॥ (्‌ 


उनकी ग्राज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था । 
में पहली वार यह घोषरा कर रहा हूं कि लगेभग चार 
वर्षों बाद समाज के प्रति मेरे दायित्व समाप्त हो 
जायेंगे श्रौर मैं गुरूआश्रम वापिस लौट सकू गा ।........ 
मेरी गरिमा, मेरो प्रतिष्ठा, मेरा मान आपने हो मुझे 
दिया है। वह मेरी ब्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, यह सब 
आपको ही घरोहर है, मेरे वाद इस को रक्षा करने का 
भार आप पर ही है *........ चोबीम घंटों में तेईस घंटे 
पचास मिनट ग्रापके हैं । मु झ्रपते केवल दस मिनट 
चाहिए। यदि आप ईमानदार हैं तो साधना के ये 
दसे मिनट ही चोदीप्त घंटे बन जायेंगे । 


गुरू जी के वचन करुणा-पूरित हैं और वे 


. श्रोताओं को रुलाते हैं। कोई अ्राश्वययं॑ की बात नहीं 


है कि इस अवसर पर शिष्यगण रो रहे हैं 


अनगिनत शीश गुरू-चरणों पर विनोत माव 
से झुक रहे हैं, लगता है भारतीय संस्कृति में निहित 
सारी विनम्नता, सारा समर्पण जोवपुर स्थित इस गुरू- 
झ्राश्मम पर साक्षात उपस्थित हो गया है । जिसके पास 
भ्रांसें हों, वह देख ले इस प्रभूतपुर्व दृश्य को, जिसके 
पास मन हो वह अंकित कर ले इस छवि को उस पर । 


भोर ग्रव एक बात ओर । घ्रिष्पों की इस भीड़ 
के व्यवहार में कूलकने वालो उतावली गुरू से मिल 





यदि घोरे-घोरे ये सभी वस्तुएं भाषके संग्रहालय घोरे-धघोरे ये सभी वस्तुएं आपके सं 

में हों तो भ्राने वासो पोढ़ियां, समाज, परिवार 
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के सदेस्थ देशन करके ही अपने आपको धन्य 
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समझेगे। 
िजलकिकत पक 


सुविधा--भाष प्रारम्भ में ग्राथो धनराशि मनौप्रोडर 


श्द्उ 














) 


कर भ्रपने मत की भड़ास निकाल देने के लिए होने 
वाली उतावली, ऑर इस उतावलो क्रो संयत करने 

लिए लगाये गए व्यवस्था के अंकुश के प्रति विरोध 
प्रकट करने वाले शिष्य मुखों से निःशृत वाक्यांश 
(अंग्रेज साहवों के स्वर में दिस इज इरेलेवेंट'....यूनियन 
तीडरों के लहजे में--जनाब आप अन्दर से टसरो लाइन 
क्यों लगवा रहे हैं, हमारे समय का भी घ्यान रखिये... 
मैं ग्रभी, बिल्कुल ग्र॒भी गुरू जी से मिलकर ही 
रहूंगा, मैं क्यू में नहीं, यहीं से उनके पाल जाऊंगा... 
जब तक भरुरू जी मुझसे खुद न कहें मैं यहां ते नहीं 
हटू गा).... इन सबकी याद श्रा रहो है मुझे । प्रारम्भ 
में जिस खिन्नता से घिर गया था मैं, उसके बादल ग्रव 


छंट रहे हैं, और इस रिपोतजि की गअतिम पंक्तियां 
लिखते-लिछते अब मैं सोचने लग भया हुं कि आक्रोश 
मरी इन अभिव्यक्तियों के पीछे भी मुरू के प्रति 
उनका प्यार ही छिपा हुआ था, जो प्रकट होना चाहता 
यथा। इस प्यार में एक ऐसी उफान यी जो रुक्नावट 
नहीं, 'ग्राऊटलेट” चाहती है। इछ्त प्यार को प्रतोत्षा 
असह्य है. उसे धंय अ्सहय है क्‍योंकि वह प्यार है, और 
प्यार प्रकट होने के लिए ही होता है और वह प्यार 
जिस महान व्यक्तित्व के प्रति था, उसके श्री चरणों नें 
कोटिश: नमन 


प्रस्तुतकर्ता आनन्द प्रकाश 


७४७७७ क्र्रानशममरननानाणणना 2 4 पा: < रूट बला आलम बल पलक नकल जलन कल फल लक ल अमल अबल सकल व्यय यो चखच स क्‍घघक्‍स्‍ रन तन त->-3तननन--333>--->-+न--3>+-+---+- 


( शेष पृष्ठ ७६ का ) 


या बेंक ड्राफ्ट से भेजिये । शेष घनराशि 
को वो. पो. कर दी जायेगी । 


प्राप्ति स्थान :-- 


कलाश चन्द्र श्रीमाली 
मंत्र-तंत्र-यंत्र विज्ञान! 

डॉ. श्रीमाली मार्ग, हाईकोर्ट कालोनो 
जोघपुर-- ३४२०० ६ (राजस्थान) 
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इस बार गुरू पूछिमा (१७-७-८१) उत्सव पर पूज्य गढ़देव श्रीमालोजी ने 
'ध्रज्ञाभिषेक तवा दो शिष्यों का दीक्षा संस्कार' पूर्णा वेदिक, विधि-विबान से सम्पन्न किया । 
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लिया गया चित्र । 


5. ८ कफ ८; “5:६४:७-गुरू पुरिमा के भ्रवसर, पुर 
् - कफ के «2 + रहें *+#न 5 लहर ०: ल्प्प्प््र्ः 


(ऊपर) --प्रजा भिषेक लेते दीक्षार्थों, (बाय से दायं) ->शंकर लिगस,  रत्नागिर 
>् शिवुशुरूर शक 


- ४४४०: भाननद प्रकाश, कुनी भाई (ओर पीछे क्रांकता शिवुशुरूर)३४ ब्डप2 
(नोचे) -दोक्षा लेने को “उत्सुक बहनें (बायें से दाय)--लक्ष्मकं, मित्रा (काठगोदाम»: 


«५ पह रं ०४५१७ ..५ , ७०७५ ० ५३ * 


... शास्ता शर्मा (काठगोदाम), कमला बाई (इन्दोर), कुसुम (लख 


ष«ण< 


7 धोमती वो. बो. एन. शर्मा (हनमकोंडा), शोमा, [ शेदपुर) “9 कद हक शत 
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